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हमारे देश में कद्दावत प्रसिद्ध है कि बेली दस दस कास पर 
बदलती है। बोलनेघाले सब अपनी अपनी भाषा के शुद्ध 
बतल्ाते हैं क्योंकि अपने दहो को खट्ठटा कोन कहेगा ? उत्तर सारत में 
अधिकांश घास छीलना घोलते ओर घास छीलनेदाले घसियारे 
कहलाते हैं। परन्तु बलिया में घास गढ़ना कहते हैं.। दाल में 
नमक डालना “शुद्ध” सापा है। परन्तु मधुरा में हमने मोजल* 
बनाने के लिये भरतपूर की एक व्राह्मणी रख ली थी। पह कहा 
करती थी “दाल में नमक पटक दूँ” इत्यादि | खुधिधा के पिचार 
से शिष्ठों ने शुद्ध भाषा के एक या दो रूप मान लिये हैं। उनकः 
व्याकरण वचन गया। लेखन-प्रशाली निश्चित कर ली गई। 
मुद्दापरों ने प्रपना उचित स्थान पाया । पद्च-रचना के लिये पिगल 
बना । गुण, दोष, रस, अलंकार आझादि की पिवेचना हुई । जिस 
रखना में इन नियमों के प्रतिकूल काई बात हुई घह दूपित कहलाई । 

उत्तर भारत में शिष्ट भाषा के दो रुप हैं--एक अषधोी, दूसरी 
ब्रजभाषा। दोनों के व्याकरण भिन्न हैं। परन्तु जो भापा आ्राज कल 
शुद्ध परिमाजित मानी जाती है, वह दोनों से सिन्न है। हिन्दी के 
ग्रन्थ दो प्रकार के थे। एक का विषय सगवद्भक्ति था, जिसके 
अतंगत अश्लील क्ृष्णकाव्य भी हो गया, और दूसरे का घिपय था 
राजाओं का बड़ाई-बखान। हमने आज तक वह हिन्दू दरवार नहीं 
सुना जिसमें भाषा के परिमाजंन का प्रयल्ल किया गया हो । फिर 
शाज कल की हिन्दुस्तानी कहाँ वनी ? दनी मुसलमान वादशाहों के 
द्रबार में | आज कल जिस गाँध या नगर में दस बीस पढ़े लिखे 
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मुसल्मान रहते हों पहाँ मुशायरा होता है। मुशायरे में एक मीर 
मुशायरा रहता है जिसका कंहना प्रामाणिक माना जाता है। 
आादाव मुशायरे अर्थात्‌ मुशायरे के लिये शिष्टाचार होते हैं। यह 
बातें किस हिन्दू द्रबार में होती हैं? मुसलमानों ने अपनी 
“हिन्दुस्तानी” में फ़ारसी शब्दों की भरमार करदी। ख्घाजा 
ग्रातिश लखनऊ के सुप्रसिद्ध महाकधि थे। उनका एक शेर 
डुनिये, 
व (ह ) तुर्क आया लगा ऐ शआतिशे गुल | 
कवाब-तायराने-बरास्तानी ॥ 

इसकी दूसरी पंक्ति में एक शब्द हिन्दुस्तानी नहीं है । जब 
हिन्दी के लेखक प्रकट हुए तो उन्होंने फ़ारसी के बदले छिए्ट 
संस्कृत णब्दों से अपनी भाषा को अलंकृत किया । नमूना 
लीजिये ई७-- दि 

सत्य धर्म कर्म निष्ठ धीर घीर घर घरिषछि, 
सोम्यता विशिप्ठ शिप्ठ सादर सतकारी +--'भारत-प्रशंसा' 

हिन्दी लिखनेवालों में ऐेसा कोई. विरला ही होगा जिसने 
हिन्दुस्तानी भाषा सीखने का प्रयत्न किया हो | जिसने किया पही 
इमारे मत में शुद्ध हिन्दी का अच्छा लेखक हुआ । स्थर्गवासी बावू 
बालेमुकुन्द गुप कई वरस लखनऊ के प्रसिद्ध “सितम-ज़रीफ” के 
शागिदं रहे. पीछे “अवध पंच'' में लेख लिखा करते थे | भाषा के 
मर्मक्षों के सत्संग से उनके भाषा का ज्ञान हो गया। परन्तु 
मापा सोखने के कोई पिशेंप प्रवन्ध न होने से जिसे थोड़ा सा भी 
संस्कृत का ज्ञान हुआ वह लेखक हो गया. ओर सिद्ध साथकों ने 
उसे आचार्य की पदवी देदी । घह गये से फूल कर कहने लगा कि 
उम्र जो कुछ कहते हैं, सब शुद्ध है। किसी ने उसके लेखों में दोप 
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पदिखाये ता उनका उचर देना कठिन[जानकर उसे झापने  शआराए 
गालियाँ दीं ओर अपने गुर्गे से दिलचाई 

समालेाचक का काम इतना ही है कि व्याकरण, पिंगल 
आदि की अशुद्धियाँ जो किसी लेख में दिखाई दें उनके बतादे, 
जिसमें दूषित साहित्य का प्रचार न हो । यारप में इसकी भनेख 
रीति निकालो गई। ईस्वी सन्‌ की से।लह॒वी शताब्दी में येरुपीय 
यात्रियों ने अपनी यात्रा के पर्णन में बहुत सी झूठी ऋदपवाँग 
बातें लिख डालीं। जैसे यारप में कपास नहीं होती । एक 
महाशय ने लिख मारा कि हम ने पह भेड्ड देखी है और 
उसका  माँस भी खाया है जिसकी पीठ पर कपास का 
पौधा ऊ्ता है। ऐसे साहित्य की जड़ काटने को डान क्षिक्सेट 
आादि ग्रन्थ लिखे गये जिनमें उन यात्रियों से बढ़कर दे 
सिर-पैर की बातें लिखी गई” । उनका एक छोटा सा उदाहरण यद्द 
है “एक गप्पी ने कटद्दा कि मेरे दादा की घुड़साल इतनी बड़ी थी 
कि जब घह एक सिरे पर उसमें घुसतें थे तो दूसरे सिरे तक 
पहुँचने तक थोड़ी व्या जाती थी। दुसरा जे उससे भी बढ़कर 
था कद्दने लगा कि मेरे दादा के पास इतना लम्बा बाँस था 
जिससे झाकाश खोद देने से पानी चरसने लगता था। किसी ने 
पूँहा कि वह चाँस रकखा कहाँ जाता था ? घद्द बोला आप के 
दादी की घुड़साल में ।” परन्तु ऐसे भी महाशय हो गये हैं जो पराई 
रचना में देप ही निकालना जानते झोर एक संस्कृत इलेक का 
शाश्रय लेते हैं जिसका अर्थ दे कि दे हंस ! तुझे दूध शोर पानी 
की जाँच में श्रालस्य न करना चाहिये।” यह इलेक ऐसे स्वभाव 
का व्यंजक है असा आजकल के अधिकांश समालेचर्को का है । 
हंस के दूध में से पानी अलग; करते किसने देखा ? थन से 
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निकले दृध में १०० अंश में ४७ अंश जल यों ही रहता है। हंस 
उसे भी अलग करदे तो रह ही कया ज्ञायगा ? संस्कृत में एक 
दूसरा वाक्य है जिसका अर्थ है कि सूझर जब वाग में 
घूमता है तो रंग रंग के फूलों का नहीं छेड़ता, पहीं पहुँचता' 
है जहाँ मेला पड़ा है। लब्लू जी ने भी कहा है :-- 
देपद्िि के उमहे गहें; गुन न गहे खतत्तेक | 
पिये रुघिर मे ना पिये, लगी पयेाधर जोंक ॥ 
समालेचक का काम उत्कृष्ट है। इसमें राग-द्वेष का लगाव 
गहित है। एक साहित्य-सेची ने किसी प्रयाजन से दिन रात 
परिश्रम करके एक भ्रन्थ रचा उसमें “विन काज” आप दोष 
निकालनेवाले कोन हैं ? ऐसों से बड़े बड़े ग्रन्थकार सदा डरते 
ही रहे हैं। फ़ारसी का महाकवि सादी बोस्ताँ में ऐस ही लोगों 
के संवे्धन करके कदता है | ;-- 
शुनीदम्‌ कि द्र रेज्ञ उम्मेदो बीम। 
बदां रा व नेकां ब बख़शद करीम॥ 
ते नीक्षर बदी बीनी अन्दर सखुन | 
बखुदके जद्दानाफ़री कार कुन॥ 
अर्थ--मेन खुना है कि क़यामत के दिन परमेश्वर घुरों का भी 
भलों के साथ ज्ञमा कर देते हैं। तुम भी भेरे वाक्य में 
काई देाप देखे ते गुणों के साथ उन्हें भी बख्ण दो । 
महाकवबि वाण की कादंबरी संस्कृत साहित्य का एक र् है ! 
परन्तु उसे भी समालाचकों से न छेड़ा। उनके विषय में बाण 
भट्ट कद्दता है । :-- 
कटुकणं तें। मलदायका: म्ूला 
स्तुदन्यलं बन्द्रनश्रंखला इच!ः 
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मनस्तु साधुध्वनिश्िः पदे परदे 
हरन्ति सन्‍्ते मणिनूपुराइव ॥ 


अथे--कडई वाली वालनेवातले, मल ( दोप )'लगानेचाले खललनों 

के बचन ऐसे बुरे लगते हैं जैसे वेड़ियों की फ्कार, और 

सनन्‍त लेाग 'साथु' 'साथु' कह कर स्त्रियों के घरणखों में 

भणि के नूपुरों की भाँति चित्त हर लेते'हैं। 

तुलसी दास के रामचरितमानस ने साहित्य का जो 
डउपकार किया है वह किसी से छिपा नहीं है। कितने हिन्दुओं 
का यही वेद है। परन्तु जब मद्दाकवि ने इसके प्रकाश करना 
चाहा ते समालेचक क्‍यों चूकने लगे? इस पर गोस्वामी 
जीने उन्हें आड़े हाथों लिया। आर उनके स्वभाव का फ़ोटो 
खॉचकर उन्हें भिगो भिगो कर लगाई । 

ऐसे लोगों का काम सादी, बाण ओर गोस्वामी जी ने ध्ममर 
कर दिया । परन्तु इनका नाम आज तक किसी ने जाना ? 
माधुरी घपं १९५, खण्ड १, संख्या £ में पंडित रामद्याल्ल 

तिवारी का 'समथथे समालेाचक' शीर्षक एक लेख छुपा था। उसमें, 
विद्वान लेखक ने यह सिद्ध किया है कि समालाचना का सूल 
कारण ईरप्या है | हमारे अनुभष में यह ठीक है, परन्तु इसके अति- 
रिक्त और भरी कारण हैं और उनमें जाति का झभिमान शोर 
कह्पित अपमान है। घास्तव में कोई अपमान नहीं किया गया; 
परन्तु अभिमानी समालेचक ने समझक्का कि हमारे बाप ही के 
मार डाला, और समालेचना के बहाने उचित पअजुचित जो चाहा 
बक दिया । इससे वढ़ कर समलेचना का डुरुपयाग क्‍या हो 
सकता है ? 
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यों तो लोग कहते हैं कि रोना, गाना सब फे जाता है, परन्तु 
गाने ( संगीत ) का एक शास्त्र बनगया है। ऐसे ही समालेचना 
की भी गिनती शास्त्रों में होने लगी हे । हिन्दी के पत्र पत्रिकाओं 
का समालाचना भी एक शंग है । इस शास्त्र की अनभिज्ञता के 
'कारण बहुतेरी समालेचनायें घ्रणा की द्वष्टि से देखी जाती हैं। 

हमारे मिन्न भाषा-तच्वरल बावू नलिनीमाहन सान्‍्याल एम० 
० बंगाली होने पर भी छिन्दो भाषा के केवल रसिक ही नहीं, 
मर्मज्ष भी हैं। उन्होंने समालेचना के एक एक अंग की पिवेचना 
करते हुए इस शास्त्र पर एक उत्तम ग्रंथ लिखा है। इसमें समा- 
लाचकों के मर्मस्तल से लेकर भाषना, कठ्पना, काव्यकल्ला, 
रहस्यवाद अआदि पिपयों पर अच्छा प्रकाश डाला गया हैं। 
समालेाचक महाशयों से मेरी प्राथंना है कि इस ग्रंथ की पआाधो- 
'पान्त ध्यान से पढ़ें, तव समालेचना करने के लिये कलम उठायें। 


१०७ बाई का बाग, 
इलाहाबाद, श्रो ग्रघधवासी सीताराम 
ज्येण्ठ शुक्न *, १६६३ घि० 


सूची-पत्र 


भूमिका 
समालोचना-तत्त्व 


समालोचना-घिषयक मनस्तत््य की कुछ आलोचना 


आनन्द, सोन्दर्य ओर रुचि 

कविताओं का श्रेणो-घिभाग 

उद्चारण ओर श्रवण का परस्पर सम्पन्ध 
घिषय, प्रकाशन झोर रूप ने 
समालोचना की पिभिन्न प्रणालियाँ 
आधुनिक अंगरेज़ी समालोचना 
उपसंददार 


कपि-परिच्य ब्गी - ४ से 


छोटी गढप का स्वरूप 
काब्य में सत्य-शिव-छुन्द्र 
रखानुशीलन 
परस्पर के संस्रव में सत्य का स्वरूप 
कला-तत्त्व 
कला का साधारण स्वरूप 
ललित-कला क्या है ? 


नीरव कवि *०० कक कर 


रहस्यवाद क्या हे ? 


हु 
१७ 
२३ 
३० 
शेर 
३६ 
छ२. 
४३ 
५६ 
५६ 
जर्‌ 
छह 
१०५ 


११६ 
१२६ 
श्श्३ 
१६३ 


की, 


अपकर्प का क्‍या हेतु है ? जिस कविता के एक व्यक्ति उत्तम 
कहता है, उसे दूसरा व्यक्ति उत्तम क्‍यों नहीं कहता ? इन पश्ों 
की मीमांसा के लिए मानव-मन को क्रियाओं का अनुसन्धान 
आवश्यक है। परीत्षा-पसूज़क मनोविज्ञान की अभी तक इतनी 
भ्षति नहीं हुई कि परीक्षा के द्वारा ऐसे कठिन प्रश्नों का समा- 
धान हो सके | झ्रतर॒व साधारण मनस्तत्व से हमें जितना लोक 
धाप्त है, उसी के तथा अनुमान के द्वारा इन प्रश्नों को हल करने 
की चेष्टा के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं । 
केई चस्तु इन्द्रिय-प्राह्म होने से हमारे मन में उसकी अनु- 
भूति होती है ओर उस पस्तु में ऐसा विशेषत्व रहता है, जिसके 
कारण यह अनुभूति होतो है | यहाँ पस्तु कारण है और अबु- 
भूति कार्य | समालोचक के चाहिए कि घद् सावधानी के साथ 
काय के कारण से-अजुभूति के पस्तु से-प्रूथक रखे। अब 
यह देखना चाहिए कि किन अजुभूतियों का महत्व अधिक है 
र किनका शअदप | 
हमार दशन शास्त्रों के मत में चेतना आत्मा का धर्म है। 
अन्तःकरण की सहायता से चेतना का काम होता है। मन 
अन्तःकरण की चबूत्ति विशेष है। यूरपीय मनस्तत्व-शासत्र का 
पुराना मत यद्द हैं कि मन तीन अचस्थाओं में पाया जाता है-- 
नि की शअ्रवस्था, अनुभव की अवस्था और संकब्प की 
अवस्या। सब व्यापारों में मन की इन तीन क्षत्तियों को क्रियाएँ 
हाता हे, परन्तु धत्येक की प्रथवद सत्ता उपलब्ध करना कटिन 
दे अतुभव की अवस्था पक प्रकार से मन को निष्किय अपघस्था 
है, संकतप का अवस्था मन की सक्रिय अवस्था है। ज्ञान में मन 
का सर्किय आर निष्किय दोनों अ्रवस्थाएँ पाई जाती है 
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इन्द्रियों की सहायता से पदार्थों को डपलब्धि होती है, 
किन्तु जिन गुणों का हम पदांथों में आरोप करते हैं, वे पदार्थों 
में विद्यमान नहीं हैं। पदार्थों का कम्पन इन्द्रियों की सद्दायता 
से मस्तिष्क में पहुँचने पर स्नायु विशेष उत्तेजित होते हैं ओर 
इन उत्तेजनाओं के कारण पदार्थो की अशुमूति होती है।इस 
व्यापार की प्राथमिक अजुभूति को इच्द्रियानुभूति कहते हैं। जब 
इन्द्रियाउभूति स्घ्रति-शक्ति तथा चिंता-संहति की सहायता ले उस 
निर्दिष्ट बाहरी आधार अर्थात्‌ पद्यर्थ पर स्थापित होती है, तब 
प्रत्यक्ष-ज्ञान होता है । 

पंडितों में ग्रव यह पिश्वास हृढ़ होता जाता है कि मन 
स्नायु मंडल की क्रिया मात्र है। बाहर की वस्तुओं से या शरीर 
के भीतर से स्नायु मंडल को जब कोई उद्दीपन मिलता है, तव 
मानसिक क्रियाएँ उत्पन्न होकर अंत में उस उद्दीपन की प्रति- 
क्रिया होती है। उद्दीपन से प्रतिक्रिया तक के समस्त व्यापार 
के एक एक अनुभूति कहते हैं | अतएप अनुभूति में पुराने मत 
के ज्ञान ओर अनुभव मिलते रहते हैं । चेतना या संक्षा-स्षेत्र में 
कोई अनुभूति अलग नहीं रहतो, बहुत-सी अनुभूतियाँ एक साथ 
मिली रहती हैं | चेतना निष्किय नहीं रहती | आत्मा चेतना का 
चालक है। चेतना की क्रियाओं में उद्देश्य विद्यमान है। चेतना 
की उत्पादन-शक्ति तथा चहिजंगत में परिवर्तन लाने की भी 
शक्ति है। चेतना का ध्यान एक एक समय मुख्यतः एक एक 
ध्नुमूति पर रहता है । उस समय पद दूसरी अजुभूतियों को 
हटा रखती है। यही उसकी निर्वाचन शक्ति कही ज्ञाती है। 
तर्क था घिचार किसे कहते हैं? जिस विषय का विवेचन 
आपचश्यक है, झंशों में उसका विश्लेषण कर उनमें से जिनके 
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द्वारा उसका यथार्थ सिद्धान्त प्राप्त हो सके, उसे अहण करने 
का व्यापार ही तक है। निर्वाचन करने की असाधारण शक्ति 
ही प्रतिभा वा मनीपा कही जाती है। प्रकृति में असंख्य घस्तुएँ 
हैं और वे नाना रूपों ओर भाषों में पाई जाती हैं । पाह्मयोद्दीपना 
के द्वारा ज्षानेन्द्रिय उत्तेजित होने से अनुभूतियाँ मन में उद्ति 
होती हैं । उनकी घिशेप-घिशेष अधस्थाहओं के भाष कहते हैं। 
भाषद्ृत्ति तीघ्रता धारण करने से शअआवेग में परिणत द्वोती 
है | प्रतिभाशाली शिवपी किसी पस्तु के अन्यान्य रूपों या भाघषों 
का परित्याग कर उस रूप घा भाष को ग्रहण करता है, जो 
उसकी कव्पना के अनुकूल है। 
चेतना स्वभाषतः शआ्रावेग घिशिए है। पआआवेग दो प्रकार के 
होते है- आकांत्ता-सूलक और पघिराग-सूलक। कुछ धार्काक्षाएँ ज्ञात 
होती हैं ग्रोर कुछ अज्ञात रह जाती हैं। अधिकांश श्याकांत्ताएँ 
ध्यन्नात रहतों हैं।लोग शथश्ाकांत्षाओं की तृप्ति चाहते हैं। एक 
श्रार्कांत्ता से दूसरी आकांत्ता को बाधा पहुँच सकती है । जो 
शआकांत्ताएँ तृप्त होती हैं, चे ही मृल्यवान घा महत्वपूर्ण हैं। 
कोई ध्याकांत्ता वृप्त न होने का कारण यह है, कि उससे पऋन्‍्य 
महत्वप्॒र्ण अआर्कात्ञाएँ नष्ट हो जाती हदें--वे चाहे श्रपनी हों, 
चाहे परायी | ध्यतएणव जिन अनुभूतियों से मानव जाति का 
सबसे प्रधिक उपकार हो, वे ही ' नीति-' पद-घान्य हैं। जिस 
घाकांत्ता की तृप्ति से नीति व्यर्थ हो जाती है, घह प्मनुपयोगी 
है। शनएव जब शझआकांत्ता कल्याणकर हा, तभी धह सूल्यधान 
पर्व महती कटद्दी जा सकती दे । जिन मलुप्यों में स्थायों पश्योर 
प्रकृतिगत नैनिक भाव हैं, वे दूसरों से भिन्न ओर गिरिश्टट्ट की 


नाई उच्च हैँ । 


( # ) 

हमारे मन में निरन्तर नाना प्रकार के श्आवेग उत्पन्न होते 
हैं । किसो समय हम अत्यंत धनवान धोना चाहते हैं, किसी 
समय काम या हेंप से पिकल हो जाते हैं, कभी चेराग्य या सक्ति- 
भाष से ऋषि-तुल्य मनोब्त्ति-सम्पन्न होते हैं, इत्यादि ।ये चेतना 
की चिक्तुव्ध अ्रचस्थाएँ हैं--इनमें साम्य का अभाव है। हमारी 
मनेादूचियों में सामझस्थ रहना चाहिए ओर यह देखना चाहिए 
कि दूसरों की मनेकृत्तियां से इनका किसी प्रकार सट्टप न हो। 
जिन लोगों की मनोवृत्तियों में साम्य स्थापित हो गया है, उनमें 
ऐसी शआकांत्ताएँ हो नहीं होतों, जिनका दमन करना पढ़े। 
ऐसे ही महापुरुष अपने समाज था मानव-जाति का हित कर 
सकते हैं । 

नृतत्व के अवचुशोलन से ज्ञात होता है कि सभ्य ओर अ्रसभ्य 
समाजों को अवुभूतियों में भिन्नता है | भ्सभ्य समाज में जिस 
पस्तु को अनुभूति उत्तम मानी जाती है, कदाचित सभ्य समाज 
में पद उत्तम नहीं कद्दी ज्ञाती | फिर काल के परिषत्तन से 
सामाजिक परिषत्तनों के साथ-साथ अचन्॒भूतियों का आदर्श 
चद्लता जाता है । सम्भव है कि एक काल में जो अज्ञभूतियाँ 
उत्तम मानी गई थीं परपर्ती काल में घद्दी निक्ृष्ट कही ज्ञाती हों । 
दूसरे लोगों की मानसिक अपस्थाएँ हमें सदोप मालूम होने का 
कारण यह है कि हमारी मानसिक श्रयस्थाओं से वे भिन्न हें । 
नैतिक आदर्श की भिन्नता का भी यही कारण है| 

हम कह आए. हैं कि सत्र॒ समाजों की अनुभूतियाँ एक सी 
नहीं होतीं | घ्रतघ्व समाजों की नीतियों में भी भिन्नता है। 
कलाविदों, व्यवसायियों तथा समालोचकों की भी समाज हैं, झोर 
उनकी भी नीतियाँ हैं । समालोचना उपेक्षणीय या वबिलास की 
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घस्तु नहों | साहित्य-सेवियों तथा साहित्यालोचकों की मानसिक 
रोगों का चिकित्सक समालोचक हीं है । समालोचक का काम 
कला पा साहित्य का मूल्य जाँचना है | साहित्य का संबंध मानव 
जीवन से है। अतएव समालोचना भी मानव-जीवन से संबंध 
रखती है। मैथ्यू आरनाढइ ने कहा है कि काव्य मानव जीघन 
की समालोचना है। जिन अचुभूतियों से किसी शिवपी का 
सम्बन्ध होता है, उन्हीं के पह शिव्प में व्यक्त करता 
है । उसी से मानव मन के विकास का झारम्भ दोता है। उसकी 
अल्ुभूतियों में आवेगों का सामझ्लस्थ पाया जाता है । दूसरों 
के मनों में जिन बातों की अव्यवस्था है, उनको झुब्यवस्था 
करना ही कवि का काम है। कुछ लोग कवि-यश-प्रार्थी होकर 
कविता करने के उद्यत होते हैं, किन्तु वे घिकल होते हैं। ऐसे 
लोग कवि पद- घाजय नहों हो सकते | सफल कघि ही यथार्थ 
कवि है। उसी के मन में आर्काक्षाओं का सामअञ्नस्य रहता है। 
शिवपी मन की सक्त्म उत्तेजनाओं की प्रतिक्रियाओं का पर्णन 
करता है| सामान्‍्यों से उसका संबंध थोड़ा है, किन्तु नीतिज्ञ 
का संबंध अधिक है । सामान्यों पर इसीलिए शिविपियों का 
विश्वास कम है | परन्तु यह अनादर प्रजुच्चित है, क्योंकि अनु- 
भूतियों के खत्तम विन्यास से हो मानव जीवन की व्यवस्था 
सक्मता से होती हे । शेली ने कहा है कि नीति का श्राधार 
उपदेश-मूलक व्याख्यान नहों हैं, परन्तु कवियों की उक्तियाँ हैं। 
जिस जीवन की मूल अनुभूृतियाँ अव्यवस्थित हैं, उसका उन्कर्प 
नहों हो सकता | 
टालस्टाय कद्दते हैँ कि जो शिवप मनुष्यों में प्रीति का बंधन 
उत्पन्न तथा दृढ़ नहीं करता, घद्द शिवप नहीं कहा जा सकता । 
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पंरन्‍्तु शेली की उक्तियों में ही कविता के महत्व का संपूर्ण साथ 
पाया जाता हैं। “ कविता दैधी शक्ति के समान काम करती है। 
चह मन को जागरित तथा ऐसा प्रशस्त कर देती है कि उसमें 
हज़ारों अज्ञात भाषों का समावेश होता है।जो प्रीति का कुछ 
दृढ़ तथा विशुद्ध करता है, जो कव्पना की बुद्धि करता है और 
इच्द्रिय-बोध के तीत्रता देता है, घही उपयोगी है। पृथ्वी की 
नैतिक परिस्थिति केसी होती यदि दान्‍्ते, पेचार्क, चासर, 
शेक्सपियर, मिव्टन इत्यादि का अ।विर्भाष न होता, यह हमारी 
कव्पना का चहिर्भृत है। ” 

यह बात पिचार करने की है कि कविता का उद्देश उपदेश देना 
है या आनन्द देना । होरेस कहते हैं कि कविता के काम दोनों हैं। 
बाइल्यु ओर रापिन का भी मत धायः यही है। थे कहते हैं कि 
जो कविता उपयोगी है, घही आननन्‍द-दायक है। ड्राइडेन कहते 
हैं कि आनन्द देना यद्यपि काव्य का एकमान्र उद्देश्य नहीं, 
तथापि उद्देश्यों में चह प्रधान है। आनन्द के साथ साथ बह उप- 
देश भी देता है । 

शानन्द का स्परूप क्‍या है? यह नहीं कहा जा सकता कि 
दु/ख का अभाष ही आनन्द है | निरपेत्त दुःख संभव है, किन्तु 
निरपेक्ष आनन्द सम्भव नहीं | हमें निरपेत्त आनन्द नहीं मिलता । 
इन्द्रियों से प्राप्त अनुभूतियों में से किसी किसी के घझानन्द कौ 
अनुभूति कह सकते हैं, परन्तु उसमें भिन्नता पाई जाती है। भूख 
के समय मिठाई खाने से आनन्द मिलता है, किन्तु वृष्त हो जाने 
पर मिठाई की गंध भी खुखद नहीं होती ) झुस्वर-लहरी भी 
अधिक समय तक चलती रहने से कप्ट-दायक दोती है। ऐसा 
भी कहा जाता है कि आनन्द इन्द्रिय-प्राह्य पस्तुओं के सट्ठृश 


की, 


कोई अनुभूति ही नहों, परन्तु वह अजुभूतियों का परिणाम हे। 
प्रत्येक उद्दीपना का एक निदिए परिणाम है । जब घह परिणाम 
सफल द्वोता है तभी वह झाननन्‍द्‌ू-दायक होता है।यह परिणाम 
उद्देश्य से भिन्न है। यदि आननद-लाभ के उद्देश्य से कोई कविता 
घा उपन्यास पढ़ा ज्ञाय, तो बह उद्देश्य सफल नहीं भी हो सकता। 
वाद्योद्दीपन से प्राप्त अनुभूति सुखद या दुःख हो सकती 
है। किसी परिचित पस्तु के पर्यवेत्तण के पीछे बहुतों के चित्त- 
पट पर उस पस्तु की प्रतिच्छाया अंकित होती है। इन प्रतिच्छा- 
याश्रों के द्वारा प्रत्यक्ष वस्तुओं की धनुपस्थिति में भी उनकी 
अनुभूति हो सकती है | ऐसी अनुभूतियाँ भी खुखद्‌ या दुः्खद्‌ 
हो सकती हैं । जिस खुखद या दुःखद अनुभूति के द्वारा मन 
पघाद्य घिपय के प्रति प्राकृषठ होता है, उसे उसकी चित्ताकर्पक 
शक्ति कहते हैं। प्रन्यत्ष ज्ञान के व्यापार में उपस्थित पस्तु की 
अनुभूति के अतिरिक्त, उसके साथ-साथ मन में पूर्षजात मान- 
सिक प्रतिच्छाएँ भी उदित होती हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान में समसाम- 
ग्रिक नाना प्रकार की इन्द्रियानुभूतियों का मिथ्रण रहता है। 
समकालिक अनुभूतियाँ जिस परिमाण में सममुण-विशिए्र होती 
हैं, उनकी मिश्रण-क्रिया उतनी ही सम्पूर्ण तथा द्ुत द्वोती है । 
स्तायविक क्रिया पर पूर्व-क्षात धिपयों का पुनरुत्पादन निर्भर 
हैं । ग्रतरघ किसी विपय के स्प्रति-पद पर फिर से उपस्थित 
करने के लिए ज्ञिन स्नायविक क्रियाहओं के छदारा पदले उस विपय 
की उपलब्धि हुई थी, उनको पुनरात्रत्ति आ्रायध्यक दै। अभ्यास 
फे द्वारा पुनगावृत्ति सम्भव है। अनुपस्थित धिपयों की प्रतिच्छायें 
स्थाभाधिक क्रियात्रों के द्वारा स्छतिपट पर उद्दित होती हैं। 
समकालिक प्रथवा ध्यनुक्रमिक धारणाओं में एसी एक संदृति 
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बँध ज्ञाती है, जिसके द्वारा एक घविपय की धारणा अन्य विपय 
की धारणा की उद्दीत्त कर देती है । जिन सब स्नायविक घिधानों 
के कारण एक विपय से दूसरे विषय का पुनरुदय होता दे, 
उनमें भी संहति संघठित होती है । संहति के द्वारा ही हमारे 
अशभिक्षता-लथ्ध ज्ञान परस्पर सम्मिलित होते हैं। हम एक प्रकार 
से चिंता-संहति के दास हैं । 

प्रत्यक्ष प्रतिच्छाया इन्द्रिय-सन्नषिकट पस्तु से उत्पन्न संस्कार 
है। परोक्त प्रतिच्छाया स्मृति-शक्ति की सहायता से प्रत्यक्ष का 
चुनरुदय है | अतएव प्रत्यत्त प्रतिन्छायें जितनी स्पष्ट होती हैं, परोक्त 
प्रतिच्छायें उत्तनी नहीं होती । दोनों में कुछ भिन्नता पाई जाती 
है। आधुनिक मनोविज्ञान का सिद्धान्त यह है कि पूर्पजात 
अभिज्ञाताशञरों के द्वारा हम पस्तुओं की उपलब्धि के लिए तेयार 
हुए हैं. उन्हीं के हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं, झोर उन्हीं की 
अ्तिच्छायें मन में रख सकते हैं । 

भाप-संहतियाँ दो नियमों के श्रधीन हैं--साइृश्य झोर 
सामीप्य। किसी विषय के स्मरण के समय, सम्प्कित घट- 
सभाओं की सहायता से जो मन में डदित होती हैं पह हैं साइश्य- 
सुलक भाष-संहति । एक द्वी स्थान या काल में ज्ञिन घटदनाशन्ओं 
का उद्धव होता है, उनसे सामीप्य-सूलक भाष-संदृति का सम्पर्क 
है। कार्य-कारण-सम्बन्ध सामयिक सामीप्य का दइृष्टान्त है। 
सामीष्य के नियमों से उत्पन्न मानसिक क्रियान्नों की उतनी 
सफलता नहीं होती, जितनी साद्वश्य से उत्पन्न मानसिक 
क्रियाओं को । 
.  श्रवणेन्द्रिय से प्राप्त ज्ञान की श्पेत्ञा दर्शेन्द्रिय से धाप्त 
ज्ञान इृढ़तर होता है। शाव्दिक स्घृति-शक्ति की सद्दायवा से हम 


(६ 0 9 


शब्दों का केवल स्मरण कर सकते हैं, परन्तु उनके श्रथबोध के 
प्रति हमारा लक्ष्य नहीं रहता । परन्तु योक्तिक स्घप्रति की सहायता 
से हम धारणाओं का पुनरुद्यीपम कर सकते हैं। प्रायः शब्दों 
का कोई न कोई अर्थ रहता है। शब्द का कोई ध्मर्थ हमारे ज्ञान का 
विपयीभूत होने से, उसक्री छाया हमारे मन में उपस्थित 
होती है| युक्ति-सिद्ध स्घृति-शक्ति के द्वारा प्रतिच्छायं नियम के 
साथ विन्यस्त द्वोती हैं। शाब्दिक सुछृति उतनी स्थायी तथा 
डपयोगी नहीं होती जितनी योक्तिक । शाध्दिक स्मृति के साथ 
गन्युत्पादक अ्रभ्यास का बहुत साद्वश्य है | अर्थ न जानकर कविता 
कंठस्थ करना आर ज्ञिहा आओपष्ठादि के संचालन की शिक्ता 
एक ही है । 
प्रतीत घटनाओं की मानसिक प्रतिच्छायों से हमारा पर्तमान 
बिन्ता-मणइल गठित द्ोता है। मन की परिणति पर हमारी 
चिन्ता प्रणाली सब प्रकार से निर्भर है। बाह्योद्दीपक की प्रनु- 
पस्थिति में भी उसकी प्रतिच्छाया मन में उदित द्ोती है। लोग 
सब छानन्द्रिय-सम्पर्कित प्रतिच्छायातओं का उत्पादन समान रुप से 
नहीं कर सकते। कोई गगित-विपयक, कोई इतिद्दास-विपयक: 
केाई काव्य-विपयक प्रनिच्छायें सहज में दही उत्पादन कर सकता 
है। नाना प्रकार की मानसिक प्रतिच्छाय उत्पन्न करने की णक्ति 
जिसकी जितनी ध्रधिक है, उसकी चिन्ता-णक्ति के उपादान 
उतने ही धधिक है | मानसिक प्रतिच्द्ायाओं से नतन चिन्ता-जाल 
गठित होता है। यही पनरू्पादन-कारिणी कद्पना-णशक्ति का 
आधार है । 
पुर्ध-पुरुषों की सशझित जातीय पभिनता के फल-स्वरूप कुछ; 


चर 


स्वाभाधिक संस्कारों के साथ शिश्षु भ्ूमि्ठ होता हैँ। इन 
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स्थाभाचिक संस्कारों के सहज ज्ञान कहते हैं | आहारान्वेपण, 
आत्मरत्ता, रोना, हँसना, उठना, बैठना, बोलना इत्यादि सहज गम्य 
वृत्तियाँ हैं। सहज वृत्तियाँ कुछ मनोयावों से सम्बन्ध रखती हैं, 
जिनके भाव दृत्तियाँ कहते हैं, जेसे--क्रोध, डाह, भय, लज्ञा, 
अज्ठुक रण, सहानुभूति, प्रेम, सामाजिकता इत्यादि। भाव-चूत्ति 
जब तीब्र होती है, तब वह आवेग कहलाती है। भाव दृत्तियों में 
कुछ प्रीतिकर होती हैं ओर कुछ अपीतिकर | जब हम कठपना, 
स्मृति, इच्छा इत्यादि मानसिक क्रियाओं के! ठीक ठीक सम्पन्न 
कर सकते हैं, तव हमारी मानसिक अपस्था भीतिकर होती है। 
कुछ भाष-घृचियाँ ऐसी हैं, जिनके साथ ज्ञान-चुचि मिश्रित रहती 
है। इनके खुकुमार-माव बुत्तियाँ ( $०ण7ए०४४ ) कहते हैं--ऊैसे 
सहानुभूति, उपचिकीर्पा, मित्रता, प्रेम, स्परदेशानुराग, घर्मपराय- 
णता, ज्ञानश्रियता, नीति-प्रियता, सोंदर्य-परियता इत्यादि | खुकुमार 
भाव-द्ुत्तियाँ भाव-प्रधान अभिज्ञता की सहायता से उत्पन्न होती 
हैं.। हमारी साधारण अनुभवाघस्था किसी कारण से उद्धेलित 
होने से आवेग में परिणत होती है । स्मरण-शक्ति प्योर कब्पना- 
शक्ति के द्वारा मानसिक शावेग पुष्ट होते हैं । 


भावना और कल्पना 


,ज्ञिस मानसिक शक्ति के द्वारा हम वाह्य इच्कियों की तत्का- 
लिक सहायता न लेकर किसी नए घिषय का मानसिक चित 
उत्पन्न करते हैं घह या तो भावना है या कब्पना | भाषना या 
कह्पना के द्वारा हम अभिज्ञता सूलक मानसिक्क प्रतिच्छायाशों में 
है आवश्यक उपादानों का संग्रह कर, उनसे एक नई मानसिक 
प्रतिच्काया गठित कर सकते हैं | भावना या क्पना में पहिले एक 


घस्पए दाया मन में उदित होती है। तब जो भतिच्छायें पहिले से 
मन में संखित हैं, उनके खोजकर उनमें जिनके द्वारा श्भीष्ट 
प्रतिच्द्याया गठित हो सकती हैं, उनकी सद्दायता से प्राथमिक 
भावना था कव्पना गठित करते हैं । यह पूर्णतया सफल होने 
से छ्वाया स्पष्ट होती है । 

भावना ( स८ए ) ओर कढ्पना ( [एटंगशर0 ) में भेद 
दै। भावना विनो३-मूलक है। भावना में सुरुत्य का अभाष है। 
भाषना के द्वारा जीवन के गम्भीर सत्यों का अनुसंधान नहों 
होता। हम भावना के एक प्रकार से ख्याल पाख्या दे सकते 
हैँ । साधारण जीवन-यात्रा के निमित्त ज्ञितनी जीवन-शक्ति 
प्रायश्यक है, अनेक में उससे प्रधिक जीवन-शक्ति रहती है। 
अतिरिक्त जीवन शक्ति का वे कैसा उपयोग करते हैं? कोई 
व्यायाम इस्यादि अंगद्चालन में, कोई ताश भंजीका इत्यादि 
क्रीड़ा में, कोई संगोत में, कोई पुस्तक-पाठ में, कोई धर्म-चर्चा में 
आर केई भावद्न॒त्तियों के परिचालन में, इस अतिरिक्त शक्ति के 
व्यय करते हैं।शेप लोग अवसर पाने से पह्यतीत मानसिक 
प्रतिच्छायाओं के लाकर उनके संयोग-घियाग के द्वारा प्क्ञात-पूर्ष 
चित्रों को गठित कर दिल बहलाते हैँ। इन चित्रों के भाषना 
कहने हैं। भावना से चेतना सक्रिय रहती है, परन्तु इसके चित्रों 
के निर्मागा में बिन्‍्ता-शक्ति का अधिक प्रयोग नहीं करना पड़ता, 
फेयल नथीनता तथा विधिधता का प्राष्यादन मिलता दै। साधना 
में यथार्थ उद्साचनी शक्ति को गम्मोरता तथा सम्प्र्णता नहीं 
है । कथा-कद्ानों याय ध्याइस्वर-पूर्ण रचनाएँ भावना-प्रखूत हैँ । 
सायना से निर्मित कविसाएं उद्यश्वेंगी की कविताओं म॑ परिगणित 
नहीं हो सकती । इनसे केवल मानसिक संस था चातु्य का आनंद 
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“मिलता है। पिहारी के दोहे इस श्रेणी के अन्तर्गत किये जा' 
सकते हैं। 
भाषना से कदपना का स्थान अधिक उच्च है। इसके प्रयोग: 

में ऐसी भाष-मूलक चित्र-परम्परा उत्पन्न होती है जो मानो शाँखों 
के सामने नाचती है। असीम-शक्तिमान के भाव-सिधु से संजी- 
घनी-शक्ति उद्भूत होती है झोर उस संजीवनी-शक्ति से जैसे 
विश्व का विकास होता है, उसी प्रकार ससीम-शक्तिमान शिव्पी- 
चित्त के भाषों से प्रकृति और मानप-जीवन-निध्ठित सत्यों का 
अनुभव होता है। जञगव में स्रष्टा दो ही हैं--एक परमेश्वर ओर 
दूसरा शिल्पी । ज्ञो भाव कवि हृदय में शापसे आप सश्नरित हाते 
हैं, डन पर कषि अपनी इन्छा-शक्ति का प्रयोग कर उनके अभीए 
शआाकार देता है। भाषना इस प्रतिमा के पाह्य उपादानों तथा 
शराभूषणों की आयोजना करती है, परन्तु इसकी ध्यण-प्रतिष्ठा 

कठ्पना के मंत्र-योग से ही होती है। जिस भाष की श्रभिव्यक्ति 
कथिता में होती है, घह उसके रोम रोम में व्यक्त होकर मानो 

पक सजीष मूर्ति बन जाती है। 

काव्य ( /2060"9 ) शोर पिज्ञान ( 8०७॥८७ ) भी कद्पना 

की संतान हैं, परन्तु विज्ञान से जिन सत्यों का आविष्कार होवा 
है, वे केघल मानव-मन से संबंध रखते। उनमें मानध-हृदय के 

शआावेगों का नाममात्र संकेत भी नहीं मिलता परन्तु काव्य से 

मानघ-जीवन के खुख-ढुःख, पअ्राशा-आकांत्ता, हित-अहित, उत्साह- 

आनन्द, सहानुभूति, अनुराग, प्रीति, भक्ति, सोंदर्यानुराग, 

घीभत्सवा-पिराग इत्यादि आचेगों की उपलब्धि होती है। काब्य 

इन्हीं सब वेदनाओं के भाष-चित्न निर्माण करता है। विज्ञान 

पास्तविकता-मय घिश्व के अधिच्छिन्ता-सुलक (8057०) 


३. 39७.) 


नियमों का एक ठाट वनाकर उसके सामान्य-सूचक भाषा के 
हारा व्यक्त करता है। किन्तु काव्य प्रधिच्छिन्न भावों से पास्तव 
रूप गठित करता है, जिनके समझने में पिचार घा तर्क की 
आवश्यकता नहीं होती । काव्य की श्नुभूतियाँ एकाएक मन में 
प्रभाव उन्पन्न करती हूँ । कठपना की सद्दायता से कार्य को परक्ृति 
तथा मानव-ज्ीवन के रहस्य प्रत्यक्ष हो जाते हें। स्वाभाविक 
माधुर्य-त्रोीध तथा प्रकाशन-पटुता रहने के कारण यथार्थ कवि 
अपने भावों के योग्य शोर मनोक्ष भाषा में ग्रधित करने के 
समथ होता हे। अपने छृदयोस्थित भावों को शाकार देने में 
उसकी भाषा नहीं खोज्ननी पड़ती, वह अआपही शआप प्या 
जाती है। 


कननन न नली अभा।ना 5 


आनन्द, सोन्दर्य श्रोर रुचि 


जब प्र्धति की किसी खुन्दर घस्तु पर ध्यान दोड़ता है, तब 
मन आनन्द से अभिमृत हो जाता है । घिशाल पर्घतों की श्याम 
शोभा, दिगन्तप्रसारी समुद्र का उत्ताल नर्तन, नन्षत्र-खब्ित 
नमोमंडल की असीम गरमंगीयता, घन-विद्वरिगों निर्भरणियों 
का कल निनाद- पिचित्रच्धद विद्वज्ञों का मधुर कृूजन, शारद- 
पुर्गान्द्‌ मही उदय कालीन पशपूर्य शोभा, श्राकाश के नोलायतनस 
पर इस्द्र-बनसूप की समत-धर्गाउन्बल छवि, शितियों का कलाप 
विस्तार-प्रयंश उद्दत सस्य, कुसमों की सयनासिराम सुप्मा नथा 
धरागोस्मादक परिमल दत्यादि, टस्यादि-जनित खुस्बानुभूतियों से 
हमारा रिन्न चित्त स्निग्ध हो जाना है। ऐसे-एसे स्थायी 


( १५ ) 


सोन्दर्य कभी पुराने नहीं होते | इसी कारण कीदू्सू ने 
लिखा. था :- 
। पस्तु सुझूप है चिर सुखदाई। 

शोभा बढ़त, नहि जात मशायी ॥# 

झतदध स्थूल दृष्टि से कद्दा जा सकता है कि जिससे' 
आनन्द की अनुभूति होती है, पद्दी हे छुन्दर ? आनन्दान्वेपण 
है मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति। किन्तु मनुष्यों की अजुभूतियों 
में भिन्नता भी पायी जाती है। एक ही वस्तु के कोई छुन्दर कहता 
है, कोई उसका घिप्रीत। भिन्न रुचिहिलोकः । क्‍या रुश्ि का 
कोई नियामक नहीं? रुचि के विषय में मनस्तत्वधिदों तथा 
समालोचकेों ने बहुत आलोचना की है, ओर कहा है कि सब- 
किसी के रुचिविषयक स्वाधीनता है | रुचि से सम्बन्ध रखते 
हुए विषयों में प्रत्येक व्यक्ति स्वतग्त्र है । कला-राज्य में एक मात्र 
नियामक है प्रतिभा, अर्थात्‌ शिव्पी की विचार-शक्ति ? 

परन्तु व्यक्तिगत स्वाधीनता की सीमा अवश्य रहनो चाहिए, 
नहीं तो चह यथेच्छाचार में परिणंत हो सकता है । जिस रुचि 
से समाज की अपनति हो, उसकी पोपकता नहीं की जा सकती 
जो व्यक्ति आदर्श से श्रण्ट है, उसकी निन्‍्दा करने में किसी 
प्रकार का संकाय न होना चाहिए। झनुभव से ज्ञात होता है 
कि प्रत्येक जाति में कुछ चिन्ताशील मनुष्य रहते हैं, जिनकी 
व्यक्तिगत सम्मतियों की झोसत से रुचि नियमित हो सकती 
है। सामयिक पन्नों से इन सम्मतियों का पता मिल सकता है। 
इससे भी अधिक प्रभावशाली है जनता का मत । किन्तु जन- 
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( २१६ ) 


मत में आदर्श का असाव रहता है। तब क्‍या उपाय है? इस 
अवस्था में रुचि को युक्ति घा तर्क के द्वारा खुनियन्त्रित करनो 
पड़ता है । तक॑ की सहायता से समालोचक निष्पत्त होकर 
घिचार कर सकता है। पत्तपात-शुन्यता समालोचक का प्रधान 
धर्म है। नये समालोचक का ग़ुरुकरण भी शआरवश्यक है। किसी 
बड़े समालोचक के आदर्श से ज्ञितना आलोक प्राप्त हा। सके, 
उसकी सहायता से भी अपना व्यक्तिगत मत गठित करने की 
सहायता मिल सकती है। प्रथम शिक्तार्थी के लिए. ललितकलाएँ 
आदर्ण सलक हैं । नवीन शिवपी के विवेचन में दो बातों का 
विचार आझावश्यक है-एक, घह किस घस्तु के श्यादर्श बनाना; 
धअर्थात्‌ किस पघस्तु के व्यक्त करना, चाहता है; दूसरा, इस 
कार्य का कैसा प्रभाप मन पर पड़ता है। नवीन शिल्पी का पहला 
काम केवल यदी दे कि घहष्ट देग्चे कि जिस बाह्य वस्तु की प्रतिकृति 
यह प्रद्धित करना चाहता दे, पह ठीक-दीक शप्रक्कित हुआ है 
या नहीं | प्रत्येक कला की शित्ता में कुछ प्राथमिक नियमों का 
पालन ध्यावश्यक दोता है । चित्रकार के चाहिए कि घह पहले 
दूरत्थ सथा घनत्य का यथावत परिस्कुट करें, और पश्रालोक 
तथा छाया का यथोडित नियोग करना सीमस्से । राग-रचयित्ता 
दे; लिए स्व ग्प्राम तथा तालमान के यथावडित धिन्यास का स्लान 
स्रायद्यक # | कथि के चाहिए कि शहद स्वच्छन्दता से शब्द 
के हस्दों में निब्रध करने का कौशल सीग्ध । और जो इन 
फलाओं में से किसी का समालोचक होना चाहता है उसकी 
लिलपी के समान सानसिक धारणा श्रायध्यक है । 

रुचि के यिधय में यथार्थ प्यादर्श क्या हैं? बह्टें-बढे चार 


दिश्फबिश्नारदों की कझतियों का सूक्ष्म निर्मीक्षा/ ऋर अपनी 


( ९१७ ) 


धारणा बना लेने के अतिरिक्त आदर्श निरुषण .करने का दूसरा 
उपाय नहों । काई कविता उच्च कैाटि की केवल इसलिए नहीं 
कि उसमें व्यक्तिगत प्रतिभा-जनित उक्तियाँ पाई जाती हैं, घरन्‌ 
' इसलिए कि उसमें समाज में रहनेवाले व्यक्तियों की आत्मा 
तथा पिवेक की स्थायी ध्वनियां मिलती हैं । अनेक बड़े-बड़े 
प्राचीन कषि हमारे शुरु माने गये हैं इसलिए कि वे दुःखदारिद्रथ 
के भीतर पले हुए मनुष्यों की चिन्ताओं तथा आधेगों का स्थायी 
रूप रख गये हैं । 


कला में प्रकृति का ठीक-ठीक अनुकरण पझसम्भव है, कार्रण 
प्रकृति ओर कलाओं की कायाओों के उपादानों में भिन्नता है। 
उनके रूप में भी भिन्नता है। कलाओं के रूपों के द्वारा नाना 
भकार के रस अचश्य व्यक्त होते हैं, किन्तु ये प्रकृति के ठीक- 
ठीक रूप नहीं | किसी विषाद सुलक नाटक में यदि हत्या का 
दृश्य दिखाना हो। तो क्‍या रडुमश पर सचमुच ही एक मनुष्य 
की हत्या कर मानव ज्ञीपन का अनुकरण करना होगा ? नाटक 
में कवि अपने भाषों के अनुसार घटनाओं तथा चरित्रों का 
विन्यास कर दर्शकों के सम्मुख उपस्थित करता है । प्रकृति में 
पस्तुएँ घा घटनाएँ जिन रुपों में पाई जाती हैं, उनके अम्ुकरण 
में कचि अपनी कठ्पना के अलुसार उन्हें कुछ परिषर्तित करके 
पा उनके साथ कुछ अतिरिक्त पस्तु संयोजित करके चमत्कार 
उत्पन्न करता है | फाई-काई कहते हैं कि इस परिदर्तन घा संयो- 
जन का नाम है सोन्दर्य । कोई कोई इसे घिशिप्ठता कहते हैं। 
किन्तु इस विषय में मतहघ नहीं, कि ललित कलाओं का 
उद्देश्य है कि घह भाष-राज्य में एक ऐसी सम्पूर्ण सूर्ति गठित 
करे जो पघास्तव राज्य की किसी पस्तु के सद्दश हो । 

सण० त०-२ 


( दै़ ) 


आअतरव अतुकरण में कवि जिस अतिरिक्त भाव का समावेश 
करता दे. उससे यदि निपुण समालोचकोां तथा ,जन-साथधारण 
के-मन में प्यानन्द उत्पन्त हा, तो कविता का उद्देश्य सफल 
माना जा सकता है। जिस वस्तु से इस प्रकार का आनन्द 
धाप्त होता दे, बद्दी सुन्दर हैं| पश्रतएव सोन्दर्यानभूति ही रुचि 
का नियामक हैं । 

सआआानन्द का विवेचन एक दूसरी ओर से भी किया जा 
सकता दे ध्यानन्द का उद्देश्य क्या है? क्‍या कव्पना-सलक 
आनन्द दी चरम उद्देश्य हैं? क्या समाज के साथ व्यक्तिगत 
आनन्द का कोई सम्बन्ध नहीं ? इस घिपय में दार्णनिक पिद्धानों 
फे सिद्धान्त भिन्न भिन्न रद । ध्रस्तू की राय यह है कि जिस 
प्रानन्द से समाज को किसी प्रकार का डपकार न पहुँच, पद्द 
उच्य श्रादर्ण का प्यानन्द नहों | श्रतयव कला प्र नीति में 
निकद सम्बन्ध हे। कान्‍त, हेगेल इत्यादि जन दार्शनिकगग 

लासम्पत प्रानस्दर का निरपेतज्ष प्रानन्द कद्ृृते ह।किन्‍त एक 
बात प्रद्दन योग्य हैं--क्या समालोचना का जन्म पहले ह॒प्मा 
थाया ऋलाओं का? फ़्या हामर, कालिदास, शेक्सपीयर ने 
दाशनिकों के सोन्दर्य धिष्यका मतों का पध्ध्ययन कर प्मपने- 
छापने काव्य लिगो थे? उनकी द्थायी-आननन्‍द-प्रद रचनाप्यों 
फे। पहकर मालूम होता है स्मि उन्दीनि जिन-जिन पन्‍्यों का 
आ्रयनम्वन सिया था ये दी दो है | उन्होंनि ्यपने-प्रपन पान्त- 
रिहा झ्ालाक से हो अपना- अपना पथ निकाल लिया था । 

धादर्ण-सोखिय के एक. निरपेत्त आकर है सबिदानस्द 
धामारया | फपिसे उनसे जो रणिमियाँ नि्गंत दीली #, थे मानव- 
मन »े भोसर शोकर धतिभान होतो हुई बिझते हो ज्ञानों ६, 


््छु 


प (६ रै£ ) 


ओर जो लोग उस आदर्श के अनुकरण में व्यस्त हैं, उनके 
सामर्थ्य के अनुसार सहसर्न॒रुपों में प्रतिविम्बित करते हैं। 
परमात्मा ही सोच्दर्य के आदर्श हैं । शिव्प-जात पस्तुएँ जिस 
परिमाण में इस आदर्श के पहुँचती हैं, उसी परिमाण में वे सुन्दर 
हैं। भक्ति में परमात्मा का सोन्दर्य परिस्फुट है--इसलिए 
शिव्पीगण प्राकृतिक पस्तुओों में सोन्दर्य का अम्रुभव करते हैं, 
आर उनके अपने-अपने विपयों का आदर्श मानते हैं । 


प्रत्येक जाति ने आध्यात्मिक तथा अज्ञात विपयों को अपने- 
अपने मानसिक अआदश्शों के अनुसार कलाओं के द्वारा व्यक्त 
किया है। इन भावों का आदर्श उनके भीतरी अनुभष से 
मिलता है, ओर इन आदर्शा से उनकी रुचि का शअ्रनुमान होता 
है। जो छुछ उत्कए ओर झुन्द्र है, उसकी जातिगत श्रमुभूतियों 
के प्रकाशन में जिस कला-प्राधीण की शक्ति अधिक व्यय हुई 
है, उस ज्ञाति में उसकी प्रसिद्धि होती है । प्रत्येक जाति के 
जीवन की आदिम अवस्था में--जबव तक उसमें अपनी शक्ति 
अज्ञात रहती है--ये अदुभूतियाँ मेघमुक्त तथा पविशुद्ध रहती 
हैं। उस समय संस्कार स्पए रहते हैं, ओर उनकी सत्यता पर 
संशय उपस्थित नहीं होता। तब शिदपी रूप देने के निमित्त, 
उपयुक्त विषयों के भ्रमशुन्यवा से निर्षाचित करता है। प्रत्येक 
संस्क्ृति-विशिष्ट जाति में--जिसमें उच्च करपना शक्ति हें--एक ऐसे 
समय का परिचय मिलता है, जब उसमें अच्छी-अच्छी रचनाएँ 
( शिव्पप्रसूत पस्तुएँ ) उत्पन्न हुई हैं। किन्तु क्रमशः उस जाति 
के जीवन में घद समय आता है, जब सहज ज्ञान की अचघस्था 
से बहिंगंत होकर पद जग्लि अवस्था में प्रधेश करती है। तब 
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उसको बात्य जगत की सन्देह-हीन अनुभूतियाँ सभ्यता के दूषित 
घानावरण में मलीन तथा घिकृत हो जाती हैं । 
किन्तु ज्ञानीय जीवन में अआदर्ण सम्पूर्ण लुप्त नहीं दोता। 

कआादण के प्रशुकरग की इच्छा, कम से कम काव्य की छाया, 
बतवनतो रहती है। तब समालोचना का उदय होता है। कभी 
कथि-पछरष्टि श्रोर समालोचना साथ चलती हैं, कभी एक दूसरी से 
पिछधा जानी है। एक ओर समालोचना-विपयक रुचि-परिषतिंत 
होकर कला की प्रगति में बाघा डालतो है। दूसरी आर रुचि- 
धघिपयक धारगाओं पर जातीय चरित्र का प्रभाप फेल कर 
उसकी धारा बदल देता है | इस विभिन्नना के भीतर भी एकता 
पाई ज्ञाती दे | समालोचना की सहायता से कलानिद्दित 
सार्थज्नोन सम्यों का प्राधिप्कार होता है ओर प्रस्युदय प्रतिभा- 
सम्पन्न मलुप्यों की प्ाद्भूतियाँ प्राप्त होती हैं ? कौन-कोन 

मभ लिया ध्यघर किन-किन अनुभनियों से ऋ्धिक सूल्यधान 
हैँ इसका सर्वोत्कृण्ठ पता समालोचक के कननाप्यं के निरीक्षगा 
में की मिलता है। उधर समालोचना की रीति से समाज्ञ के 
उन्कर्ष था व्यपकूप के क्रम का परिचय मिलता है | 
हमने ऊपर कहा है कि जिससे सभों के मन में पध्याननन्‍्द 
सुर्दर है । झिस आनन्द का उल्ेश् किया है, यह 
दयन्तमि-सस्भून आनन्द नहीं बह दे एफ इन्दिय- 
गरपेस शतोनर्दिय धनभूति । छात्र के एक प्रादर्ण-सोन्द््य 
प्रद्शक चित्र से हमारे मन में हुए का नहों होना। उधर 
धृप को कादाझार प्रतिक्ृसि देमिकर माता का प्रानस्दोफझय ऐसा 
#। नये साखिय का कया लदागाह़ ?इस प्रद्न 
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व्यतिक्रम है। धरतएव आनन्द का श्रेणी-पिभाग झापषश्यक होता 
है। उसका ठीक-ठीक लक्षण करना कठिन है। केघल इतना 
ही कहा जा सकता है कि आनन्द एक सहजात अनुभूति है-- 
घास्तव अनुभूति से इसका दूर सम्बन्ध है । 
प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक कान्‍त ने सोन्दर्य का विश्लेषण यों 
“किया है-- 
सोन्दर्य से ज्ञान नहीं मिलता, सन्‍्तोष मिलता है । कोई 
चस्तु रोचक है इसलिए कि उससे किसी इन्द्रिय की तृप्ति होती 
है। रोचकता; द्वितकारिता, पूर्णता, उपयोगिता और सत्य के 
साथ सोन्दर्य का कहीं-कहाँ संयाग-स्थल लक्षित होता है। 
सत्य! से ' सुन्दर ' का प्रभेद यह है कि ' सत्य ! ज्ञान से प्राप्त 
होता है, और ' सुन्दर ! संतोष से । जो पस्तु खुन्दर है, जो रोचक 
है, जो निसपेत्ष हितकारी (४06 8००१ # |छ&०१) है, जो 
सापेत्षिक हवितकारी ( 2000 0: 8००९४४ए४६ ०४० ) है-इन सभों 
के द्वारा सनन्‍तोष उत्पन्न होता है। शेपोक्त तीन प्रकार के सनन्‍्तोष 
आकांक्षा -निवृत्ति-मुलक हैं । रोचकता का सन्तोपष इन्द्रिय-तृघ्ति- 
जनित है, निरपेत्त हित का सनन्‍्तोष नैतिक संकल्प की सफलता- 
मूलक है। सापेज्षिक हित ( उपयोगिता ) का सन्तोप परिणाम- 
दर्शिता की सिद्धि-सूलक है। इन सभों में उद्देश्य पाया जाता है। 
सोन्दर्य का समनन्‍्तोप उद्देश्य-जनित नहीं--घह निरपेक्त है । 
इन्द्रिय घा उसके विषय से ' सुन्दर ' का कोई सम्बन्ध नहीं । 
सुन्दर पस्तु से जो सन्‍्तोष मिलता है, पह उस पस्तु के मानसिक 
प्रतिरूप की उपस्थिति से उत्पन्न होता है। सौन्दर्य का सन्तोप 
सार्वजनीन है। निरपेत्न ह्वित से उत्पन्न सम्तोष का भी पअदुसघ 
सब कोई कर सकते हैं, पर पद्द सामान्यता मुंलक जाति-क्षान 


( २२ ) 

( ०००८७:४ ) से प्राप्त होता है | रोचकता तथा सोन्दर्य की 
अनुभूतियों में सामान्यता-मुलक जाति-ज्ञान नहीं है । 

सामान्य के द्वारा धिचार-शक्ति का जो सनन्‍्तोष उत्पन्न होता 
है, वही निरपेत्ष द्वित है । इन्द्रिय-तृप्ति के द्वारा जो सन्तोप 
मिलता है, वह है रोचक | जो कुछ बिना सामान्य के सब किसी 
के निश्चय सन्तुए/ करता है, वह है सोन्दर्य । नैतिक विचार 
( ४07०] [एवेट्0७/५ ) के लिए सब किसी की सम्पति अआ्रावश्यक 
होती है, पर रोचकता के लिए नहीं | ऐसा नहीं कह्दा जा सकता 
कि जो कुछ एक व्यक्ति के लिए रोचक है, चद सब के लिए 
राचक है | परन्तु, इसके विपरीत, सोन्द््य सब किसी का आनन्द 
देता है। सोन्दर्यानुभूति में हमें ऐसी प्रत्याशा रहती है कि सब 
कोई हमारी रुचि का अन्लमोदन करेंगे--प्रमाण की अआावश्यकता 
नहों, परन्तु सोन्दर्य की अनुभूति में मनुष्यों की रुचि की भिन्नता 
नहीं । रोचकता की अनुभूति में उनकी रुचि की भिन्नता है; 
परन्तु सोन्दर्य की अनुभूति में उनकी होने की समता है। 
रोचकता घास्तव है--सोन्द््य मानसिक । रोचकता में अनुभूति 
पहले है, विचार पीछे ; किन्तु सोन्द््य में विचार पहले, अनुभूति 
पीछे | रोचकता की अनुभूति मनुष्य तथा अन्य जीघों में पाई 
जाती है। सोन्दर्य की अज्ञभूति केघल मनुष्यों में हो रहतो हे, 
इत्तर जीचों में नहीं । 

कान्‍्त कहते हैं कि कोई घस्तु सुन्दर कहलाती है, जब उसका 
रूप मानव मन की उदृत्तियों में सामंजस्य, झोर कदपना तथा 
चुद्धिवृत्ति में समन्वय, उत्पन्न करता है । जो छुछ रुप के द्वारा 
सब किसी के निश्चयता से निरपेत्ष सन्‍्तोष देता है, वही है 
खझुन्द्र । यह लक्तेण स्वाधीन सौन्दर्य के लिए प्रयोज्य है, . किन्तु 
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संलझ सौन्दर्य के लिए नहीं । रुपलज सामझ्नस्थ से स्पाधीन 
सोन्दर्य की अनुभूति होती है। किन्तु संलझ सोद्य में उद्देश्य 
की पूर्ति भी आवश्यक है| यहाँ रूप और विपय में समन्वय 
रहना चाहिए । स्वाधीन वा रूपज सोन्दर्य के उदाहरण हैं. फूल, 
फह्वारे, प्राकतिक द्वश्य | संलन्न था उद्देश्य-सूलक सोन्दर्य के 
उदाहरण हैं, इमारतें, मन्दिर । 

स्वाधीन आोर संलग सोन्दर्य के साथ ' विराद ! ( #प्रोैए७) 
की भी आलोचना की जा सकती है| सोन्दर्य अनुभूति में रूप 
की सीमा है, विराट में सीमा का शरभाष है | विराट में देश- 
मूलक, काल-सूलक, परिमाण-सूलक पा शक्ति-मूलक भतिशयता 
की अनुभूति रहती है । पिराट मानों मनुष्य की इच्द्रिय-शक्ति को 
उपहास करता है। यह अदूभुत रस के अन्तर्गत है। विशालकाय 
पर्वत, असीम समुद्र, नक्तच्-मण्डित गगन, पिस्तृत अरण्य, प्रबल 
भूकर्प, आ्राकस्मिक संस्काधात, प्रलयकारी जलप्लाधन इत्यादि 
घिराट के डदाहरण हैं । पिराद में समय के साथ एक प्रकार का 
रहस्य-जनक 'दुर्वेध्य आनन्द का भी भाष रहता है । घिराट से 
जी चकरा जाता है। 


न्‍अनलननपनलनननपल निया." 


कविताओं का श्रेणी-विभाग 


'अरस्तू ही ग्रोरपीय समालोचकों के आझादि-गु८् माने जा सकते 
हैं। घह कहते हैं कि अनुकरण से ही कलाओं की उत्पत्ति हुई 
है। सब कलाझओं में प्रकृति तथा घास्तव जीवन का अनुकरण 
है--सद्भीत में प्राकृतिक ध्यनियों के साथ मानवीय चिन्ता, 
अनुभव झोर आचरण का संयोग है; नृत्य में घाकृतिक रूपों 
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तथा गतियों के साथ कुछ परिमाण में भाव और आचरण का 
समावेश है ; काव्य में मनुष्यों के कार्यो, चिन्ताओं, आधेगों तथा 
आचरणों का अचुकरण, सार्थक-शब्द, लय ( हिएफए ) ओर 
एक-तानता ( सि&णएणाए ) की सहायता से व्यक्त होता है। 
अनुकरण की विशिन्नता के कारण विभिन्न प्रकार के काध्यों-- 
विषादात्मक नाटक ( %४४०१४ ), महाकाव्य ( 796 9०७०७ ) 
ओर गीति-काव्य ( 7,ए7० ) की उत्पत्ति हुई है। 

मनुष्यों में स्वभाव तथा रुचि की पिशभिन्नता पायी जाती है। 
कुछ मनुष्य गम्भीर घिषयों की आलोचना में आनन्द पाते हैं--- 
उन घथनाओं ओर चरित्रों की जिनमें आपेगों की चरितार्थता 
के कारण भाग्यों का उल्लट-पलरट हो जाता है | परन्तु ऐसे लोग 
भी हैं जिनकी रुचि हलकापन में है। वे छुद्र विषयों, छोटी-छोटी 
शटनाओं आओर कुत्सित चरिज्रों की आलोचना के द्वारा उत् 
पिषयों की हँसी उड़ाकर उत्त पर अथकज्ञा लाते हैं। प्रथमोक्त 
लोग रामायण, महाभारत इत्यादि विचित्र-घटना-पूर्ण काव्यों से 
आनन्द पाते हैं, ओर ऐसे निषिड़ शैली के नाटकों से, जिनमें 
भानव मन के अन्तस्तल्नात आधवेसों ओर मानप-जीघन की 
करुणा तथा भीतिपूर्ण घोर दुर्दशाओं का घर्णन रहता है। 

शेषोक्त लोग उपहासोत्मक कपषिताओं, नाटिकाओं ओर 
प्रहसनों के द्वारा नीचता ओर कुटिलता को डद्घाटित कर ओर 
उन पर तीघ्र कशाधात द्लिबाकर प्रमूत आनन्द उपभोग करते 
हैं। मनुष्य-जाति की सृष्टि से ही ठट्ठा ओर उपहास मन्नष्य-समाज 
में ज्ञारी है। यह मनुष्य-चरित्र की एक स्वाभाविक चृत्ति कही 
ज्ञा सकती है ओर नाना आकारों में व्यक्त होते देखा जाता है । 
उपहास अति कोमल से अति कठोर भाष धारण कर सकता 
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है, भ्ति कोमल तथा मधुर रूप में स्नेह-पर्षण कर सकता है, 
( इसके घिपरीत ) झति कठिन मर्मपीड़ा देकर मनुष्य के मन 
की जजरित करने में समर्थ है। यद्द कच्चा माल शिव्पजात द्रव्य 
'में परिणत है। सकता है। उपहास साहित्यिक शआाकार घारण 
करने से 58878 ( व्यंग ) है जाता है। इसका लेखक शिव्पी है । 
श्रम-शिवप में जैसे भल्ते-बुरे कारीगर रहते हैं, डपहासात्मक 
रचनाओं के भी उच्च तथा निम्न श्र णी के लेखक मिलते हैं । 
किसी चित्र धा किसी सड़ीत के भिन्न-भिन्न अंशों में साम- 
अस्थ पाये जाने से उसके सौन्दर्य को अनुभूति होती है। किन्तु, 
यदि उसमें सामअस्य का शआमभावष हो, तो उससे घिरक्तिघा 
हँसी का उद्रक होता है । देखनेधाले वा खुननेषाले की प्रकृति 
था सामयिक मनोभाव के अनुसार पिरक्ति घा हँसी का उदय 
होता है--कोई अ्रप्रसन्न होता है, कोई हँस देता है। कोई समा- 
लेचक असामब्जस्य पर तीन आक्रमण करता है, कोई माधुर्य 
के साथ उपहास करता है। 
समाज या व्यक्ति-विशैेष में असामञ्ञस्य द्वए्ट होने से, अर्थात्‌ 
भ्रम, चुटि, दोप या दु्नीति लक्षित होने से, उसके संशोधन का 
प्रयाजन होता है। नाना उपाय से संशोधन हो सकता है-- 
शासन-तन्त्र का आश्रय लेकर, सत्परामशे के द्वारा, व्याख्यान के 
द्वारा घा समालाचना के द्वारा। अतणएव संस्कार के जितने 
उपाय हैं, उनमें समालेचना अन्यतम है। नाना जातीय समा- 
लेचनाओं में उपहास बहुत शक्ति-शाली दै। जब अन्य किसी 
उपाय से संशोधन असम्भव होता है, तब व्यड्रः का शाश्रय लिया 
जाता है। 
- बहुत दिनों से सामयिक पत्नादि में ८४६००४ ( ब्यंग खित्र ) 


है रह. 

का व्यवहार प्रचलित है । उपहास ही कार्टून का देवता है। 
यह ह्ास्य-रस का उद्बेक करता है | कार्ट्न छोर व्यंग के 
उद्देश्य प्रायः समान हैं । 

पहले कहा गया है कि दोष का संशोधन ही व्यंग कां 
डद्देश्य है। दोष को उपहासास्पद कर उनका घिलोप-साधन ही 
इस प्रकार की समालेचना का काम है। व्यंग-लेखक कितने 
ही उच्च भाव के द्वारा प्रशोदित हों--उनका उद्देश्य कितना 
ही महान्‌ हो, तथापि उनके हृदय के अन्तस्तल्ल में निश्चति रूप मे 
शअप्रीति वा अचज्ञा ल्ुक्कायित रहती है, ओर वही उनके शिवप 
का आधार है। यदि व्यंग के सूजन में यह साध न रहे, तो चह् 
रसचिघजित नैतिक व्याख्यान में परिणत होता है | उच्च कोटि 
का व्यंग लेखक इस भाष के ऐसे नेपुणय के साथ परिस्फुट 
करता है, कि पाठक के मन में आनन्द का आधषिर्भाष होता है । 
रसिकता ही व्यंग का प्राण है। रस के अभाव से व्यंग गाली 
हो जाता है। व्यज़् का एक अड़ः है रचना-पारिपाख्य | भाषा के 
खुविन्यास तथा लालिस्य के अश्चाव से वर्यग बरबंर की टिटकारी 
में परिणत होता है। 

अरस्तू के मत में विषादात्मक नाटक ही सर्वोच्च भ्रंणी का 
काव्य है। चिषादात्मक काव्य का आरम्भ एक ऐसी अवस्था 
से होता है, जिसमें काई अच्छे स्थसाघ का मनुष्य किसी प्रभाव 
में पड़कर पिशेष अआचपचेगों की दृप्ति के उद्द श्य से ऐसे-ऐसे प्रमा- 
व्मक काम कर बैठता है, ज्ञिसका परिणाम भयानक होता है। 
पविषादात्मक नाटक में घटना का प्राधान्य रहता है। घटना- 
चित्रण ही पिपादात्मक नाटक का उद्द श्य है। पात्रों के चरित्रों 
से तथा उनकी परिस्थितियों के क्रमिक परिवरतनों से धदना की 


( २७ ) 


उत्पत्ति होती है । अतएव पस्तु-पविन्यास ( 70 ) ही नाटक की 
आत्मा है। कथा-प्रसंग से पात्रों के चरित्र व्यक्त होते हैं। नाटक 
के पिभिन्न अंशों की एथक्‌ सत्ता नहीं मानी जाती । इनमें जितने 
अंश रहते हैं, एक प्रकार से उनकी उत्पत्ति परस्पर की सद्दा- 
यता से होती है, ओर परस्पर का संबंध एक दूसरे पर ऐसा 
निर्भर रहता है, कि सब मिलकर नाटक में एकत्व उत्पन्न कर 
देते हैं। घिम्िन्ञता के भीतर एकत्व का अनुभव कराना है। 
देश, काल और भाष की समता से समग्र ठाद की एकता उत्पन्न 
होनी चाहिए, झोर यह चाहिए कि घटना एक सीमावद्ध स्थान 
पर, एक सीमावद काल में, एक ही जाति के भाषों से प्रभाषित 
होकर उद्भृत हो | 


ग्रीक ओर ल्लेटिन भाषाओं के काव्यों में अरस्तू प्रदर्शित 
रीतियाँ झनुखति हुई हैं | अन्य आधुनिक येारपीय भाषाओं के. 
जिन काव्यों में इस रीति का अनुसरण हुआ है, वे प्राचीन 
शैल्ली के ( (॥एश्ंदां ) काव्य कहे जाते हैं। 


कपित्व-शक्ति उसे कहते हैं, जिसके द्वारा किसी प्रकार का 
सत्य अनुभूत होकर स्थायी घास्तविक रूप धारण करता है 
ओर जे भाषा के द्वारा प्रकाशन-याग्य होता है। सत्य नाना 
प्रकार से मन में प्रवेश करते हैं ओर नाना उपायों से व्यक्त हो 
सकते हैं| झतएवच नाना आदर्श की कविताएँ पायी जाती हैं | 


कपितत के लिए उपादान-संग्रद की एक थेति यह है छ्लि 
_कपि बाहरी प्रकृति में पस्तुओं की आहृतियों का तथा मनुष्यों 
के आचरणों का सूत् निरीक्षण कर, झोर उनके अपनी स्घ॒ति 
में रख; उनसे प्रकृतिं तथा मनुष्य-जीवन के साधारण मसाघों का 


( रशे८ ) 


संग्रह करे, तब चह् इन भाषों के नूतन तथा अप्रत्याशित संयेागों 
के इस प्रकार से प्रकाशित करे कि पूर्ष-ज्ञात साधारण बातें भी 
विस्मयकर ओर शिक्षाप्रद्‌ मालूम हों। एक श्रेणी की कविता 
की उत्पत्ति इस प्रकार से होती है । इसमें जे! सत्र सत्य उपस्थित 
किये जाते हैं, उनका नूतन होना आवश्यक नहों। पुराने तथा 
सुगम अनुभवों के नये साँचों में ढालने के कारण, उनका चम- 
त्कार उत्पन्न होता है। इस प्रकार की कषिताओं के वास्तविकता 
मूलक ( 7०४१४४० ) कहते हैं। कबीर, तुलसीदास, रहीम तथा 
बिहारों को नीति-मूलक अधिकांश कविताएँ इसी श्रेणी 
की हैं। 

काव्य में ओर एक प्रकार के सत्य पाये जाते हैं, जो कवि 
को प्रकति-विषयक तथा जोवन-विषयक सूद्मानुभूति से मिलते 
हैं।ये सत्य उसे चेषट्टा तथा इन्द्रियनुभूति से लब्ध नहीं होते। 
पे अपने आप उसके मन में प्रत्यक्ष होते हुए अयत्न-सस्भूत साषा 
में व्यक्त हो जाते हैं। इस प्रकार के नूतन सत्यों का अनुभव करने 
की शक्ति ही उच्च कोटि की प्रतिभा का परिचायक है। शेली 
कहते हैं कि चेष्टा के द्वारा काई मनुष्य कषि नहीं हो सकता । 
कीट्स की उक्ति है कि जैसे जत्तों में पत्र स्वभाव से ही उद्दगत होते 
हैं, उसी प्रकार कचिता यदि किसी व्यक्ति में आप से आप न 
थायी, तो उसका न थाना हो अच्छा है। पाह्मानुमूतिशुन्य 
भावावेश ( [ए8ए7४४०० ), मौलिकता ( 0४ एशेफ्ए ) तथा 
सत्यदर्शन ( श|आ०० ) जिन कविताओं में मिलते हैं, उनको 
कब्पना-सूलक था भाव-प्रधान ( हि०शशाएं० ) कविताएँ कहते 
हैं| चास्तविकवा-मूलक ( ०४॥४४० ) कविताएँ प्राचीन-धारात्मक 
६ 0॥एछअंटओ ) तथा भाव-प्रधान ( ०४४४४४० ) दोनों प्रकार की 


( र& ) 


कविताओं के अन्तर्गत हैं| भाष-प्रधान (१००४7४८) कपिचाओं 
की जननी है कठ्पता । 

यह अवश्य कहना चाहिए कि कथि प्रन्येक मुह्त शोर 
झपने रचित काव्य के प्रत्येक प्यंश में उच्च कवषिता-शक्ति का 
परिचय नहीं दे सकता; किन्तु अन्तद्वष्टि की कलके प्रायः उनमें 
दिखायी देती हैं। हाँ, उनके प्रकाश के निमित स्थान-स्थान पर 
चेष्टा तथा कोशलावलम्बन के खिन्द्र दृष्टिगोचर होते हैं। परन्तु 
चेश तथा कोशल के द्वारा उच्च काटि की कविता नहीं वन 
सकती । 

कव्पना-सूलक साधप्रधान कपिता की चिन्ताश्ों में कभी- 
कभी शअतीन्द्रियता, दा्शनिकता, रहस्यपादिता, आधास्तासिकता 
की प्रषणता भी द्वए हाती है । कबीर, जायसी, मीराबाई, तुखसी- 
दास, सूरदास की कषिताशों में कदपना, के घास्तथ रूप प्रायः 
मिलते हैं । भाव-प्रधान कविताधों में तीचण बुद्धि का परिचय 
पाने से बहुत लोग आनन्द अमश्ुभव करते हैं। नैषध-काव्य ध्यव 
भी संस्कृत पंडितों में ओर विद्दारो के दोहे हिन्दी-भाषा-भाषियों 
में, चहुत्त समाद्र पाते हैं । किन्तु इस नवीन युग में लोग कपिता 
को दूसरे दृष्टिकोण से देखने लगे हैं। लोग उन रचनाओं के 
प्रति धाषित होते हैं, जिनमें श्रावेग की प्राशस्परशिता है, भर 
कव्पना की अवाध गति | अनुप्रास ओर यमक में शव लोगों की 
रुचि घट गयी है | अतिशयोक्ति श्रव निकृष्ट कल्पनाओं में मिनी 
जाती है । 

ऊंपर कहा गया है कि कविता प्रकृति के रहस्यों तथा 
मानव-जोीपन की घेंदनाओं का पर्णशान है। कवीर ने अपने 
समय के हिन्दू और मुसलमान समाजों के धर्माचरणों में 


( ३० ) 


चाह्याडम्बर तथा कपथ्ता प्रत्यज्ष करके व्यथित हो अपनी 
कविता में इन्हीं विषयों का अवलम्बन कर लोगों को सत्पथ में 
चालित करने की, झोर उनसे यथाथ ईश्वर-भक्ति प्रतिष्ठित 
करने की, चेष्टा की थी। जायसी ने “प्रकृति के नाना रूपों के 
साथ अपने हृदय की एक रूपता दिखायी है” ओर मानव-जोघन 
के हर्ष-विषाद की छुषि अ्लित की है । मीराबाई ने ग्रिरिधर 
गोपाल को एकमात्र पुरुष जानकर प्रकृति के उनकी पल्ली 
बतलायी है । तुलसोदास के काव्यों में प्रकृति तथा मानघ-ज्ीवन 
के इतने सत्य भरे हैं कि हिन्दी के ओर किसी कवि में नहीं पाये 
जाते।खूरदास का मातृ-प्रेम, गोपिका-विरह, दानलीला, रासलीला, 
भ्रमरगीत इत्यादि में प्रकति तथा मानपष-जीपन के रहस्यों का 
घ्ति सूक््म पिश्लेषण सूर्तिमान है। भाषों को रूप देने में जायसी, 
तुलसीदास ओर खूरदास सिद्ध हस्त हैं,ओर कबीर तथा मीराबाई 
अपने-अपने ढंग के निरात्ले हैं । 


“उच्चारण ओर श्रवण का परस्पर सम्पन्ध 


देखना चाहिए कि जिस भाषा के द्वारा कवि अपना भाव 
ध्यक्त करता है, उसका प्रभाव वागूयन्त्र तथा श्रवणेन्द्रिय पर कैसे- 
कैसे पड़ता है, ओर दोनों प्रभावों का समन्वय कैसे होता है। 
कविता के स्वर-माघधुयं का निर्मेर किसपर है ? यदि पागूयन्त्र 
ओर श्रवणेन्द्रिय की अजुभूतियों का एकत्व मालूम हो, तभी 
उसे श्रुति-मधुस्ता कह सकते हैं। शब्द चागूयन्त्र से उत्पन्न होते 
हैं, अतएघ घे मुख्यतः वागूयन्ज-जनित अज॒भूतियाँ ही उत्पन्न कर 
सकते हैं। श्रपणेन्द्रिय से उनका गौण सम्बन्ध है। दोनों की 


( १ ) 


अनुभूतियों में एकत्व कैसे निः्पन्न हो सकंता है ? वागूयन्त्र से 
उत्पन्न होने के समय शब्दों के द्वारा वायु का कम्पन द्वोता है, 
ओर यह कम्पत अपने दा दूसरे मद्ुष्यों के कान के भीतर पहुँचकर 
कुछ स्मायुओं का उच्तेज्ञित करता है। यह उचेजना मस्तिप्क में 
पहुँचने पर शब्दों की अनुभूति होती है । शब्द-समूह की अद्भभूतियों 
से.मन में बिन्ता गठित होती है । इस प्रकार से बोलनेवाले की 
चिन्ताएँ सुननेघाले के मन में प्रविष्ठ होक्षर उसकी चिन्ताध्मों के 
प्रभावित करती हैं। इस सम्बन्ध में दो बातें घिशेष ध्यान-योग्य 
हैं-/( १) एक मदुष्य को वागयन्त्र की क्रियाएँ, जिनसे अति 
सूक्ष्म पेशीजनित अखुभूतियाँ उत्पन्न होती हैं, ओर (२) दूसरे 
मनुष्य में इन बागयन्व-जनित क्रियाओं से उत्पन्न ध्यनियों की 
अनुभति, जे। इस व्यापार के अन्त में उत्पन्न होती है। इन दोनों 
डयादानों में से किसके कारण हपोत्पादक अतश्॒भति की उत्पत्ति 
होती है, जिसेस्वर-प्राधुर्य कद्दते हैं ? अभिक्षता से जाना गया है 
कि जिन पेशी-क्रियाश्ों से शब्दोच्चारण होता है, उन्होंके कारण 
मन में आनन्द का अधिक अचुभव होता है। पढ़नेवाले आथवा 
चोलनेवाले के रचना-माधुय का अनुभव खुननेवाले से अधिक 
होता है। भाषसमृह की अनुसमृतियाँ छुननेघाले से बालने में 
अधिक शीघ्र उत्पन्न दोती हैं । पेशीक्रियाएँ हो मुख्य हैं, अवरण- 
क्रियाएँ गोण । पेशोक्रियाएँ ही लय की जननी हैं । 

चिन्ता-किया की अनुयायी पेशी-क्रियाओं से शब्द तथा घाकय 
उत्पन्न होते हैं। चिन्ता तथा भाषों को एक मन से दूसरे में 
सशच्चालित करने के निमित ही भाषा का उपयोग होता है। जैसे 
भाष हैं, चेसी भाषा होनी चाहिए । भापा शब्दों का समृह हे, 
ओर शब्द ध्वन्रियों का । कुछ ध्वनिययां कोमल हैं, और कुछ कठोर 


( हर 


जिन ध्यनियों के उच्चारण में पेशी-क्रियाएँ खुगमता से उत्पन्न 
होती हैं, वे कोमल हैं ; जिनके उच्चारण में पेशियों को बाधा 
मिलती है, थे कठोर | रस के अनुसार भाषा कोमल, ककंश घा 
इन दोनों के मिश्रण-सम्मूत होती हे । भयानक पा युद्ध-बीरात्मक 
भाषों के वर्ण न के लिए कठोर ध्वनियों का श्धिक प्यपष्दार 
होता है । शान्त वा मधुर रस में कोमल ध्यनियाँ रहती हैं । 
विपरीत- वर्णो के समावेश से रसभऊु हाता है। दो घा ततोधिक 
स्घरचर्णीं के एकत्र समायेश से उच्चारण में बाघा पड़ती है। 
व्यज्ञन घर्ण स्घर घर्ण से कठोर हैं, घिशेषकर सूर्धन्य तथा 
संयुक्त वर्ण । 

जो अपने भाषों के रुपप्ता से दूसरों के पास व्यक्त कर 
सकते हैं, उनके वागूयन्त्र की पेशी क्रियाएँ चिन्ता-क्रियाओं की 
ध्रसुयायी होती हैं | लिखने के समय भी कि मन में पेशी- 
क्रियाओं की गति का अद्ुभव करता है। घह अपने मन में पक्ता 
तथा भ्रोता दोनों बन जाता है । जिस प्रकार खुननेघाला अपने 
मन में बोलनेघाले की पेशी-क्रियाओं के दुहराता है, शोर उसके 
भाषों का अनुभव करता जाता है, उसी प्रकार लिखनेघाला 
भी मानसिक क्रियाभों के द्वारा बेसा ही करता ज्ञाता है | अझतएप 
मानसिक भाषों के अनुरूप व्यक्त-ध्वनियों के दारा सफलता से 
प्रकाशित करने की शक्ति उच्च कोदि की मानसिक शक्ति का 
परिचायक है । प्रतिभा-सम्पन्न कषियों में यह शक्ति रहती है । 





विषय, प्रकाशन ओर रूप 
कविता भाषयुक्त चिन्ता का प्रकाश है। ध्रतएव समालोचक 
के लिए तीन बातों का विषेचन पआपश्यक है (१) कषिता जिस 


( रे४ ) 


डसका लय कहलाता है। भाषा में, उच्चरित ध्यनि-परम्परा के 
द्वारा लय प्रकाशित होता है| छुन्द है लय का घिशेष रूप । लय 
में है शब्दों ओर भाषों की प्रत्याशा, छुन्द में रहती है मात्राओं 
तथा गुरु-लछु ध्यनियों के प्रत्यागमन की प्रतीत्ता | यह प्रत्याशा घा 
प्रतीज्षा पढ़नेवाले वा खुननेवाले को झज्ञात रहती है। उसकी 
तात्कालिक मानसिक परिस्थिति एक विशेष धारा की उद्दीपनाओं 
के निमित्त प्रस्तुत रहती है। जैसे-जैसे उद्दीपनाओं की तृप्ति होती 
जाती है, दूसरी-दूसरी उद्दीपनाओं को प्रतीक्षा की जाती है। 


गद्य में भाष की पअन्ुरूप घाकयों की दीर्घता पा क्ुद्र॒ता, उदाचता 
था अनुदात्तता इत्यादि के समीकरण के द्वारा, शोर पद्च में बर्णीं 
की गुरु-लघुता को तथा निर्दिष्ट मात्राओं को पुनरावृत्ति के द्वारा, 
ध्याकांत्ता की निवत्ति होती है।लय का सम्बन्ध ध्यनियों के 
बिन्यास से है, किन्तु एकतानता ( सि&०0०7ए ) का सस्बन्ध 
समग्र के यथोचित विन्यास से । कविता में लय आर एकतानता 
के अतिरिक्त चिन्ता, भाव तथा आपषेगों का भी समन्वय रहना 
चाहिए। 


मनुष्य में जेसे शरीर और आत्मा की खुसमपायता रहनी 
चाहिए, कविता में भी वैसे भिन्न-भिन्न उपादानों का एकत्च रहना 
श्रावश्यक है । कषि को चाहिए कि वह अपनी शक्ति के ध्यनुसार 
विपय-निर्वाचन करे। बड़े-बड़े कषि, जैसे टेनिसन, कीदूस, शेली 
एक-एक शैली की कविता लिखने में ध्यर्थ-मनोरथ हुए थे । मिल्टन 
की इच्छा थी कि चह “पेराडाइस लोस्ट” को नाटक के रूप में 
लिखें; किन्तु कुछ दूर तक लिखने के बाद उन्हें यह रूप छोड़ना 
पड़ा था। 


( १ ) 


छन्दों में लिखे जाने से कषिता रोचक होती है | इस विपय में 
मतभेद नहीं। परन्तु कविता-रचना के लिए छन्द आवश्यक है 
या नहीं ? कुछ समालोचक कहते हैं कि किसी रचना में छुन्द का 
व्यवहार होने से ही घद कपिता हो जाती है। अन्य मतावलम्बी 
समालोचकगण कहते हैं क्रि कधिता के लिए छुन्द प्रावश्यक नहीं | 
सर फिलिप सिडनी का यही मत है। संस्क्रत भाषा में कादम्बरी 
गद्य काव्य है। नाटकों में बातचीत प्रायः गद्य में रहती है । तथापि 
यह नहीं कहा जा सकता कि कविता के लिए छुन्द पूर्णरूप से 
अनावश्यक है । जब अधिकाँश बड़े-बड़े कवियों ने पअपनी-प्यपनी 
रचनाओं में छुन्दों का व्यवद्दार किया है, तब यही यथेण्ट प्रमाण है 
कि कविता के लिए छुन्द आवश्यक है। इसमें सन्देह नहीं कि 
कथिता का एक विशेष रूप रहना चाहिए | छन्दोवद्ध रचनामात्र 
ही कविता नहीं | यदि उसमें लालित्य, मर्मस्पर्शिता तथा उच्च 
कल्पना न हो तो घह केवल पद्य नाम का अधिकारी है। 


घास्तव ज्ीचन की पघर्णना में ही गद्य की उपयोगिता है, किन्तु 
कव्पना-प्रसुत रचनाओं के लिए छुन्दोबद्ध भापा अधिक उपयोगी 
है। कब्पना चाहती है कि उसकी खष्टि ऐसा रूप अहण करे कि सृष्टि 
झोर रूप मिलकर एक हो जाये।। छन्दों के द्वारा दी यह खुसम- 
चायता था सकती है। कविता में व्यक्तिगत भाषों के द्वारा 
सार्वज्ञनीन सत्य ध्यक्त होते हैं, जो कषि के मानस-मुकुर में ही 
पतिमात होते हैं। ध्रपवी कविता को कैसा छुन्दोबद्ध रूप देना 
' चाहिए इस वात का निर्णय कवि आप ही कर लेता है। यही तो 
उसकी प्रतिभा है । 
गद्य में सी लय देखा जाता है। यहाँ कुछ उदाहरण दिये 
जाते हैं।-- 


( हे६ ) 


'हा सूर्यकुल झआलघाल ! हा हरिश्चद्र हृदयानन्द, हा शैव्याव- 
लम्ब ! हा वत्स रोहिताश्व ! हा श्रातृ-पितृ-विपति-सहचर ! तुम 
हम लोगों को छोड़कर कहाँ गये ! आज हम सचम्ुच्च चायडाल 
हुए ! “हा निर्लज्ञ प्राण, तुम अब भी क्‍यों नहीं निकलते ! 
हा पतञ्ज हृद्य, इतने पर भी क्‍यों नहों निकलता | अरे नेन्नो, अब 
तुम्हें ओर क्या देखना बाकी है ।” 


' कालाकाँकर भूलने की वस्तु नहीं है। चह छोटा सा रम्य 
स्थान सचपघुच स्पर्ग का ठुकड़ा था । उसमें रहने का समय भूर्चर्ग 
में रहने के समय की भाँति था | चिन्ता बहुत कम थी, चासनाएँ 
भी इतनो न थीं । घिचार भी सीमाबद्ध स्थान में घिचरण करता 
था | पर हाय | उस समय उस स्थान का हृदय में इतना आदर न 
था। स्वर्ग में रहकर कोई स्वर्ग का आदर ठीक नहीं कर सकता |” 


“गाने के समय मीरा गोचिन्दजी के मुख पर अपनी द्वष्टि लगाये 
हुए थी । उसको खुध नहीं थी कि कोई उसका गाना खुन रहा है 
या नहीं, या कोन किस स्थान पर खड़ा क्या कर रहा है । मीरा 
अब तक मानों प्रथ्वी पर ही न थी--गोविन्दुजी के साथ भाषराज्य 
में विचर रही थी। पहाँ केवल गोपिन्दज्ञी ओर मोरा, मीरा 
शोर गोविन्दजी थे--दूसरा कोई न था ।” 





समालोचना की विभिन्न प्रणालियाँ 


समालोचना के द्वारा कविता के अंशों तथा गुणों का 
निर्णय तथा परीक्षा होती है, ओर जाना जाता है कि वह किस 
श्रेणी के अन्तर्गत है, ओर उसमें कोन-कोन से उत्कर्प हैं जिनके 


( ३२७ ) 


कारण पह कविता-पद-वाच्य है, श्योर उस श्रेणी में परिगणित 
होने के योग्य है । समालोचना का उद्देश्य यह है कि कविता में 
जो अच्छे-अच्छे भाष निहित हैं, उनके समझने में और उनसे 
लाभ उठाने में जनसाधारण के सहायता मिले। पाश्चात्य तथा 
संस्क्त सोहित्यों में इस उद्देश्य से श्र तक बहुत कुछ लिखा 
गया है, किन्तु यह नहीं प्रतीत होता कि उद्देश्य पूर्णतया सफल 
हुआ है। प्रत्युत्‌ समालोचना और समालोचक कभी-कभी निन्‍दा 
के भाजन हुए हैं। 

कहा जाता है कि जो लोग कचिता लिखने में घिफल- 
मनोरथ हुए हैं, वे ही अपनी निष्फलतता को गोपन करने के लिए 
समालोचक बन बैठते हैं, ओर सफल कवियों की कृतियों की 
श्मर्यादा कर अपनी श्रेटता का परिचय देना चाहते हैं| उनकी 
समालोचलमा में केघल पतक्तपातयुक्त ओर घिचारद्दीन स्वमत-प्रतिष्ठा 
की इच्छा प्रकट होती है। ऐसे समालोचकगण समालोचना को 
अचुचित मार्ग में ले जाते हैं। वे नवीनता का गुण अहण करने को 
त्समर्थ होते हैं, मोलिकता को भग्मोत्साह करने के कारण होते 
हैं, और अपने काल की मानसिक प्रगति को रोकने को सहायता 
करते हैं। 

आाज से सो चर पहले इंगलेंड का यही दाल था। परन्तु 
अब समालोचना की धारा बदल गयी है। यद्यपि चहुतों में 
कपिजनोचित खप्टि-शक्ति का पअस्ाव है, तथापि समालोचकों में 
कविता-घिपयक यथेष्ट सूक््मदर्शन रहता है, जिसके द्वारा वे किसी 
कविता का मुल्य जाँचने को समर्थ होते हैं, ओर काव्य-पाठकों के 
विचारों को विशुद्द मार्ग में परिचालित कर सकते हैं, जिससे वे 
कथिता के दोपशुण्ों की ठीक-ठीक घारणा कर सके। 


( रेप ) 


आधुनिक काल में इंगलेंड में मेथ्यु आरनलड ने समालोचना 
का सबसे अधिक गोरव बढ़ाया है। उन्हीं के कारण समालोचना 
ध्यव साहित्य का एक महत्वपूर्ण अड्ः समझी जाती है। पह 
कहते हैं कि पुस्तकों तथा लेखों की सख्या इतनी बढ़ गयी है 
झोर द्नोदिन बढ़ती जा रही है कि साधारण लोगों के लिए 
उतना पढ़ना धअसस्भव है। इस हेतु ऐसे योग्य विद्वानों की 
झआ्राचश्यकता है, जो यह बता सके कि उनमें से कोन-कोन सी 
पुस्तकें पढ़ने योग्य हैं। समालोचकगण ही ऐसे शक्ति-सम्पन्न 
मनृष्य हैं। पृथ्वी में जो कुछ सर्वोत्कृष्ट समझा जाता है, समा- 
लोचना उसी की पत्तपातशुन्य निःस्वार्थ जाँच है । उससे चिन्ता- 
धारा अच्छे मार्ग में चालित होती है, और घिशुद्ध भाषों तथा 
नधीन धाराओं की खष्टि होती है। नधीन धाराओं की सृष्टि से 
कविता के निमित्त नूतन घिषयों का संचय होता है। कवि को 
मानच-जीघन तथा संसार-घिषयक ज्ञान आआपश्यक है। जो ज्ञान 
भविष्य के लिए श्वश्यक है, पह धअतीत-काल के श्रन्‍्थों की 
आलोचना से बहुत परिमाण में मिल ज्ञाठा है । 


ध्यार्नदड ने इतना तो कहा है, किन्तु यह नहीं बताया कि 
साहित्य में सबसे उत्तम क्‍या है, ओर इस घिपय का ज्ञान 
समालोचक को केसे प्राप्त हो सकता है ? इस प्रश्न के समाधान 
के लिए समालोचना की विभिन्न धाराओं की आलोचना 
आवश्यक है । 


(१) अयोक्तिक प्रणाली-पूर्ष-काल के समालोचकों के 
मतों को पशअ्काख्य जानकर बिना विचार के उनका अहण 
करना | 


. राम... 
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अरस्तू ही समालोचना के आदि गुरु हैं। उन्होंने अपने तथा 
पूषंषर्ती काल के काव्यों तथा नाटकों की सूक्ष्म परीक्षा के द्वारा, 
काव्य की काया किस प्रकार गठित होती है, ओर उसके विभिन्न 
अंशों के संयोग से समग्र की एकता किस प्रकार उत्पन्न होती है, 
इस बात की उपलब्धि कर काव्य-निर्माण के कुछ सूत्र बनाये थे । 
इस कारण शझआदर्श का अजञुकरण इतना बढ़ गया था कि कुछ 
निर्दि'्ट साँचों की कपिताओं के अतिरिक्त अन्य प्रकार की 
कथिताएँ ही नहीं घनती थीं । इसका परिणाम यह हुआ था कि 
कविगण नहीं जानते थे कि स्वाभाषिकता शोर स्वतन्त्रता किसे 
कहते हैं । इस कारण झठारपीं सदी में इस दासत्व के पिरुद्ध 
योरप के कलाशिहिपयों में एक घिद्रोह उपस्थित हुआ था, ओर 
कलाओं में कल्पना का राज्य प्रतिष्ठित छुआ था। कह्पनात्मक 
कपषिताओं ने प्राचीन शैली की कविताओं को स्थान-च्युत 
किया था | 


. (२) कपिता के घिघेचन की एक दूसरी प्रणात्नी है, जिसे 
हृद्यश्राही-प्रणाली कहते हैं। इसमें रुचि के अनुसार कषिता की 
जाँच होतो है। किसी कविता को पढ़कर यदि पाठक का भाघ 
प्रीति पा अप्रीति का हो, तो उसी के कारण बिना घिचारे घह्द 
कद देता है कि कविता भली है या घुरी । इस प्रणाली में पाठक 
को अपने मत के लिए कोई कारण नहीं दिखाना पड़ता | साधारण 
लोगों में इसी प्रणाली से कषिता'की जाँच होती है । अरस्तू इत्यादि 
के समालोचना-सूचरों का अध्ययन कर, वे कविता के दोप-गुणों का 
घिचार नहीं करते | किसी कचिता को पढ़कर यदि उनकों 
आानन्द मिलता हो तो वे उसे अच्छी कहते हैं ; यदि नहीं मिलता 

तो श्च्छी नहीं कद्दते । 


+ 
ड़ 
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आनन्द का मिलना न मिलना पाठक की रुचि पर निर्भर 
है। सब की रुचि एक सी नहीं होती । किसी फल को खाकर 
कोई कहता है कि वह अच्छा है, दूसरा कहता है कि अच्छा 
नहीं | इसमें रुचि की भिन्नता के लिए हम किसी को दोषी नहीं 
बना सकते | इसी प्रकार किसी कविता के अचुकूल पा प्रतिकूल 
मत व्यक्त करने के कारण हम पाठक की निन्दा नहीं कर सकते । 
कया काव्य-विषयक रुचि का कोई मानदणड नहों ? प्रायः हमारे 
सुनने में आता है कि अप्तुक की रुचि उत्तम है, अध्षुक की रुचि 
मन्द है। इससे अनुमान होता है कि रविधिषयक कोई न कोई 
आदर्श अवश्य है । 

इन्द्रियों के छाया काव्य-घिषयक रुचि निरूपित नहों होती। 
इसे एक सहजात मानसिक बृत्ति कह सकते हैं, किन्तु यह अधिक 
निर्भर है, अभिकज्षता, संसर्ग ओर श्रभ्यास पर | इस कारण 
मनुष्यों में रचि की अधिक समता नहीं रह सकती । किन्तु 
व्यक्तिगत धारणा के अतिरिक्त हमें एक निर्दिप्ठ विधि का प्रयोजन 
है, जिसकी सद्दायता से हम अपने मंतव्यों के कारण दिखा सकें | 
रुचि के विवेचन में हेज़लिट ने बहुत अच्छे पथ-प्रदर्शर का काम 
किया है| “कपि-विपयक भापण” नामक अन्थ में उन्होंने आ्यपनी 
सुरुचि का सुन्दर परिचय दिया है। 

(३ ) काव्यालोचना की एक तीसरी प्रणाली है, जिसमें 
पहली दो प्रणालियों का मिश्रण है । इस प्रणाली में समालोचक 
कुछ निर्दोप शोर कुछ सदोप कविताएँ चुनकर हमारे सामने 
रखता है ओर कहता है कि जो कविताएँ प्रथम श्रेणी के सद्बश 
हैं, वे अच्छी हें ओर जो दूसरी के सद्दश हैं, थे अच्छी नहों। 
निर्वाचित कपिताएँ क्यों भली घा बुरी हैं, घह इसका कोई 
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कारण नहीं दिखाता। हमें जब किसी कथिता का विषेचन 
करना पड़ता है, तब इन्हीं आादर्शो का स्मरण कर, उनका विचार 
होता है। 

मैथ्यु आनेदढ ने प्रायः इसी प्रणालो का अवलस्बन किया 
है। आलोच्य कषिता का मूल भाव ओर कघि के मन में, 
फिस प्रकार से उस भाव का क्रमिक घविकास हुआ था, इन चातों 
का पता लगाना और मौलिक भाव के क्रम-विकास का अपने 
मन में दुददराना ही समालोचक का काम है। इसी उपाय से 
समालोचक कविता के मर्मस्थल को पहुँच सकता है। नसूनों के 
साथ किसी कविता की तुलना से काव्यचर्चा में सहायता नहीं 
मिलती । लॉजाइनस नामक एक प्राचीन समालोचक की भी 
यही प्रणाली थी । 

विश्वनाथ कपिराज रचित “ साहित्य-दपंण ” में इसी प्रणाली 
का अवलम्पन किया गया है, किन्तु उसमें उद्ध्वव कविताओं के 
दोप-गुणों का युक्ति के साथ विचार किया गया है| 


(४) समालोचना की एक चोथी प्रणाली भी है, जिसमें 
एक ही विपय पर भिन्न-भिन्न कषियों की उक्तियाँ एकत्रित कर 
दिखाया जात। है कि किस सफलता से प्रत्येक ने उस विपय 
की परिकद्पना की है। 


कपिता के विवेचन के लिए ये प्रणालियाँ ( यदि ठीक-ठीक 
अपलम्बित हों ) शिक्ञा-प्रद हो सकती हैं, किन्तु समालोचना 
की सत्ता तथा उद्देश्य के लिए ये यथेष्ट नहीं हैं । कपिता में 
कौन-फीन बातें उत्कए वा निक्ृए हैं इस पर लोगों की श्राँखें 
खोल देनी ही है । समालोचक का यथार्थ काम, डिससे वे स्वयं 
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इन बातों के समझ सकें ओर उनसे लाभ उठा सके। किन्तु 
ध्न्‍्यों के गुर बनने के पहले स्थयं उसके उन बातों का ज्ञान 
होना आवश्यक है, जिनसे कविता क्‍या है ओर केसी होनी 
चाहिए झोर उसका क्‍या उद्देश्य है, इनकी धारणा हो । 
समालोचक में ऐसी अन्तद्वऐि उत्पन्न होनी चाहिए, जिसके द्वारा 
घह्द कविता के उत्कषं तथा अपकष पर वुद्धि-परिचायक निपुण 
सम्मतियाँ दे सके । 





आधुनिक अँगरेज़ी समालोचना 


उन्नीसवी सदी के प्रथम पाद में ही समालोचनातरव की 
नियमित आलोचना का आरस्स हुआ था। उन्नीसवी सदी तक 
इड़ललैयड के कविगण प्राचीन शैली का अन्॒धतन करते थे, किन्तु 
धघट्टारहवीं सदी के अंतिम चरण के कुछ कषियों की चिन्ताधारा 
शोर रचनाशैली में भिन्नता आने लगी । उस समय के समालोचकों 
ने उनकी अच्छी ख़बर ली। उन्होंने अ्रयोक्तिक समालोचना के 
द्वारा उन कवियों के जज रित कर दिया | समालोचकों का मत 
यह था कि कविता के जो-जो नियम झोर जो-जो रुप अब तक 
ज्ञारी थे ओर कविता में जसे-जेसे घिपय ओर जैसी-जेसी 
चिन्ताधारा ग्रहण योग्य समस्क्ती जाती थीं वे च्रिरकाल के लिए 
निर्दिष्ट हो गयी हैं । उनका ध्यतिक्रम करना घ्रृष्ठता और निर्वुद्धिता 
का काम हैं । इस मत का प्रतिवाद होने लगा ओर प्रतिधाद- 
कारियों में केलरिज प्रधान थे। उन्होंने कविता के घिपय में 
एक मनस्तत्त्वमूलक पशनुसन्धान का प्रस्ताव किया, ओर चाहा 
कि उस अच्ुुसन्धान की भित्ति पर कुछ ऐसे सत्र बनाये जाये 
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ज्ञिनसे कविताओं की यथार्थ जाँच हो सके । उन्होंने स्वयं इस 
अनुसन्धान का आरम्भ कर दिया, किन्तु सम्पूर्ण व कर सके | 
चड्स्थर्थ और शेली ने अपने-ध्म पने लेखों में इस मत का समर्थन 
किया । पीछे कार्लाइल् ओर रास्कित भो इस मत के पोषक 
हुए | घाल्टर पेटर ओर ब्राइली भी इस मत के समर्थक थे। 
घन्त में एक नया मत गठित होकर जन साधारण में प्राह्म 
हुआ । 


विशुद्ध समालोचना की पहली पआपषश्यकता येह है कि 
समालोचक में कविता की प्रकृति तथा उद्देश्य की सम्पक धारणा 
हो | किन्तु कपषिता क्‍या है? कविता का लक्षण बनाना तो 
असम्भव है । वह तो पवन के समान स्वैरगति है। घह परिभाषा 
की सीमाओं में आबद्ध नहीं हो सकती । तथापि उसकी एक 
व्यापक धारणा तो झअधश्ण रहनी चाहिए । श्मव सब कोई 
स्थीकार करते हैं कि कविता किसी ' पस्तु ' का ६काशन है 
कोर उसके उत्कष का भार उसी ' वस्तु ' पर है, अर्थात्‌ जिस 
सफलता के साथ वह ' वस्तु ' प्रकाशित होती है, उस पर। 
धतएपघ यह प्रश्न उठता है कि घह कान सी ८ वस्तु ! है जिसको 
प्रकाशित करना काव्य का उद्देश्य है ओर जिसका प्रकाशन 
कथिता है ? 

घडेस्वर्थ ने कधिता की व्याख्या यों की है :--“ कविता 
है प्रबल आवेगों का अयल्न-सम्भूत आज्तावन, जिसका स्मरण 
मन की शान्ति के समय होता है।” इस परिभाषा को मान 
लेने से देखा जाता है कि झावेग ही कविता की प्रेरणा-शक्ति 
है--जिसके प्रभाव से कपि कविता लिखने के उद्यत होता है। 
किन्तु आधेग की तो कोई स्थाधीन सत्ता नहीं । जब किसी 


ञ 
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चर्तमान चा अतीत भाव की अनुभूति होती है, तभी उसकी 
चास्तत्र सत्ता रहती है। किसी वस्तु के ज्ञान से भाष उत्पन्न 
हाता है ओर दूसरे मनों में भी चालित हो सकता है। भाष 
के चालिव होने का श्रर्थ यह है कि उस ज्ञान का चालित होना 
जिससे भाव का डदय होता है। 

खतपच भाव का ध्याधार है सत्य अर्थात्‌ उन पस्तुओं का 
ज्ञान ज्ञो कवि की देखी ओर ज्ञानी हुई हैं । किन्तु कवि की 
द्ृष्टि-शक्ति साधारण लोगों को द्वष्टिशक्ति से भिन्न होती है। 
चह चस्तुओं के अन्तस्तल तक देखता है झोर शीत्र उनका 
भीतरी भाघ अहण करता है । श्रतएव उसमें शआरषेग की तीत्णता 
अधिक होती है आझोर उसमें क्रोध, करुणा, अआश्वर्य, आशा 
इत्यादि के भाव अधिक तीख होते हैं। समय-समय पर पद इन 
भाषों से ऐसा उत्तेजित दो जाता है कि अपने मन में उन्हें भ्राकार 
दिये बिना ओर अन्‍्यों के मन में सश्चारित तथा अड्डित किये 
बिना उससे रहा नहीं जाता । 

अतपव कविता निःश्वासमात्र नहीं--वास्तव जगत से 
सम्बन्ध-होन खेल नहीं--केवल मानसिक व्यायाम नहीं । यथाथे 
कविता का आधार पोराणिक कहद्दानियाँ नहीं। यथार्थ कविता 
में प्रति तथा मानव जीवन के गस्भीर सत्यों की अभिव्यक्ति 
रहती है । जब तक मनुष्य प्यपनी परिस्थिति तथा भाग्य की 
चिन्ता और झचुभव करते रहेंगे, तब तक उनकी सबसे निविड़ 
ओर सबसे सत्ची चिन्ताएँ ओर ग्रद॒भूतियाँ कविता के आ्राकार 
में व्यक्त होती रहेंगी । 

विज्ञान में भी ज्ञान तथा सत्यों की आ्रालोचना तथा प्रकाश 
रहता है, पर मानव-ज्ीवन की चेदनाओं से उसका सम्बन्ध 
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नहीं । कविता सब ज्ञान का सार ओर सीमा है । कचिता में 
मानघ-जीपन के सत्यों का प्रकाश है ओर सोन्दर्य की यथार्थ 
अज॒ुभति है। कहते हैं कि सोन्दर्य ही सत्य है आर सत्य ही 
सोन्दर्य । इसमें सन्देह नहीं कि कपिता सत्य का एक श्राकार है. 
ओर घह घह्दी झ्ाकार है जिसमें सोन्दर्य का निवास है। 


यदि कविता आर घिज्ञान दोनों का ही काम है सत्य का 
ज्ञापन करना, तो दोनों में प्रभेद क्या है? उनमें अनेक प्रभेद 
हैं--उनमें सत्य के आकार भिन्न हैं, सत्य का संग्रह करने की 
रीतियांँ भिन्न हैं श्र उसके व्यक्त करने के ढंग भिन्न हैं । पिज्ञान 
का सम्बन्ध है सब सत्यों से । उसमें ज्ञान के लिए ही ज्ञान का 
धअन्वेपण है। घह् निरपेक्ष और निषिकार है। समस्त चराचर-- 
मनुष्य, पशु, कीट, पतड़, खनिज, श्रह, नक्षज--सब कुछ उसके 
नियम के अधीन है | घह ममताशुन्य और पत्तपातशुन्य नियामक 
तथा पिचारक है | उससे मनुष्य उपकृत होता है ठीक, किन्त 
उस उपकार में उसके हृदय का परिचय नहीं मिलता । पघिज्नान 
मन की ज्षुधा की निव्त्ति करता है और कला हृदय की हज्ुधा 
की | विज्ञान में भी यथेष्टठ कल्पना है, किठ रस का सस्पूर्ण 
अभाष है । 

कथिता सहृदया ओर ञझति ममताषती है। घद्द जीधों के 
खुख-दुःखों का अनुभव कर हँसती है, रोती है । जब क्रोध पाता 
है, तब क्रोध दिखाती है। उत्पीड़ित होने पर उसकी धमनी में वेग 
से रक्त प्रधाहित होता है। अदभुत पस्तुओं को देखने से घिस्मय 
से उसका जी भर जाता है| घृणा-जनक घपस्तु देखकर घह नाक 
सिकोाड़ती है । स्नेहमयी जननी वनकर घपह् पघात्सल्‍ल्य की 
व्याकुलता प्रकट करती है; नर-नारियों के वीच जो परस्पर के 
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भ्रति अद्वृश्य आकर्षण है, उसके माधुर्य से उत्फुल्ल होती है और 
'विच्छेद-जनित तीज ज्वाला से दम्ध द्ोती हे; दुःख-दारिद्रथ 
से केश अनुभव करती है। स्वदेश की दुदंशा दूर करना 
चाहती है ; आता पर दया दिखाती है; भक्तों का प्रतिनिधि 
होकर भगवान्‌ के पास आात्म-निवेद्न करती है; प्रकृति के 
नाना सोंदर्यो को देखकर झानन्द्‌ से शआाजुत हो जाती है। : 

कविता बहुशः प्रकृति के घर्णन में नियत रहती है। इसका 
कारण यह है कि मतुष्य-जाति सर्वत्र प्रकृति से परिघेष्ठित है 
शोर प्रकति के शअ्रधीन है। मानव-जीपन के प्रकृति सर्घदा 
प्रभावित करती रहती है, श्रोर जीवन में चह प्रभाव प्रतिभासित 
होता है। प्रकृति परमात्मा का घाल रूप है। प्रकृति से ही मानव- 
जीवन की पहली खूप्टि हुई थी ओर मनुष्य की आधुनिक 
परिस्थिति उसी का घिकास है। साथ-साथ मनुष्य की अनु- 
भूतियों का भी विकास होता गया है। अतझच आदि कारण 
परमात्मा को मलुष्य भूल नहीं सकता श्योर अनादि काल से 
जिस माता की गोद में घह लालित होता आया है, उसे भी पह 
केसे भूल सकता हे? इसी कारण प्रकृति कविता का एक प्रधान 
घिपय है । 

जब प्ररृति का घर्णन मानव-जीवन से सम्बंध नहीं रखता, 
तब्र घह प्राकृतिक चिज्ञान में परिणत होता है । जिन प्रणालियों 
से कविता आर चिज्ञान के ज्ञान प्राप्त होते हैं, उनमें भिन्नता 
हें । विज्ञान का ज्ञान पर्यधेत्तण तथा परीक्षा के द्वारा 
पाया जाता है, किंतु काव्य का ज्ञान प्रन्तट्वष्टि तथा सहजात 
अमुभव से मिलता है ओर कवि उसे उस रुप में प्रकाशित 
करता है, जिससे पाठक भी उसे देखने तथा पनुभव करने के 
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समर्थ होता है । कवि की द्वष्टि देवदत्त है, जिस कारण पह 
अन्यों से अधिक देखता है।केालरिज ओर शेली की उक्ति 
यह है कि प्रकृति की सज़न-शक्ति कषि के ससीम मन में प्रविष्ठ 
होकर चिंता तथा कदपना का रुप धारण करती है। अनंत 
विश्व सान्‍त कवि-रूप ज्ुद्र घिश्व में परिणत होता है ॥६ परमात्मा 
की असीम ज्योति जीवात्मा के ससीम अन्तःकरण में समाहत 
होती है। कषि को इस प्रथा की कलक कभी-कभी मिलतो है, 
जिससे उसके मन में गम्भीर सत्यों की अनुभूति होती है। 
विज्ञन अधिब्छिनताओं ( 4॥80५०४००४ ) तथा सामान्‍्यों 
( 0७0०शप०३७ ) का अधित करता है, कितु कविता सामान्य 
का परिहार कर अधिछिछिन्न भावों का घास्तव रूप देती है। 
कविता के समभने में कोई तक था युक्ति झ्रावश्यक नहीं होती। 
कविता भाष-चित्रों की समण्ठि है। झ्तएव कह्पना ही उसका 
यन्त्र घा प्रधान उपकरण है । सत्यों का मानसिक चित्र 
अड्धित करना ही कल्पना है--चाहे वह वर्णन में हो, चाहे 
उपमा में । गद्य में सब भाषों का सम्पूर्ण प्रकाश रहता 
है, कितु कविता में भाप संक्तेप के साथ व्यक्त होते हैं, : 
जिससे उसके समझने के लिए पाठक के मन में चिताधारा 
तथा भाषधारा प्रवाहित करनी पड़ती है। कविता में जो कुछ 
व्यक्त रहता है, उससे उसके उत्कप का उतना परिचय नहीं 
मिलता, जितना कि जो कुछ अव्यक्त रहता है उससे। व्यक्षना 
घा ध्वनि ही कपिता का प्रधान गुण है । कोई उच्च कोटि की 
कविता पढ़कर जितने मानसिक चित्र उत्पन्न होते हैं, उनमें से 
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अत्पमात्र को ही कषि स्घयं चित्रित करता है। कवित्व-शक्ति 
देघी-शक्ति कही जाती है, जिसकी सबसे रहस्य-जनक बात यह 
है कि बड़े-बड़े कधि जिन थोड़ी सी छवियों का निर्माण करते हैं, 
उनसे श्रन्यों के मन में चिताओं का एक भारी सिलसिला बन 
जाता है और भाधों का एक दीर् प्रवाह उत्पन्न होता है। 


किंतु ऊपर के विश्लेपण में कविता को घिशिष्टता के परिचय 
का अभाष रह गया है | कपषि जिन भाषों की प्रेरणा से चिता 
तथा रचना में प्रवत्त होता है, उन भाषों की उत्पत्ति कैसे होती 
है ? प्रकति तथा जीष-जगत्‌ में ञागे चढ़ने की चेष्ठा सदा देखी 
जातो है। यहो प्रवृत्ति मनुष्य की वुद्धि-बत्ति में प्रधिष्ठ होकर उसे 
निम्न सोपान से उच्च-सोपान की ओर ले जा रही है । यही प्रवृत्ति 
उसे घस्तुओं तथा घटनाञओं की भीतरी बातें जानने की प्रेरणा देती 
है। जो सब बातें पिज्ञान की पहुँच के वाहर है, ऐसे श्मति-प्राकृत 
सत्यों के चितन के द्वारा संतोप लाभ करने की घासना मनुष्य में 
विद्यमान है । इसी घासना की प्रेरणा से कथिता की उत्पत्ति 
होती है। यह श्रभिलापा कभी शान्त नहीं होती और चिताशील 
श्रात्मा एक उन्नत जगत में घिचरण करने को उत्सुक रहती है। 
प्रगति तथा घिकास कथिता-रूपी उद्यम में ल्लीन हो जाती है। 
घड्‌ स्वर्थ ओर शेली कहते हैं कि पिचार-युक्त चिता कपषिता 
में उन्नत होना चाहती है ओर मानव-मन में यद्द पआत्खुक्य सर्घन्न 
घोर सर्घदा पाया जाता दे । शेली का यह भी कहना है कि 
जब-जब किसी ज्ञाति में मानसिक तथा नेतिक-शक्ति प्रवल 
होती है, तब-तब उसमें कवि-शक्ति की प्रवलता पनचुभूत 
होती दे । 

लोग पूछते हँ कि कविता का उद्देश्य क्या है? इसका 


, 


साधारण उत्तर यह है कि कविता के उद्देश्य ओनेद ; देना व्‌ दैना है. 
पर इस उत्तर की कुछ गंभीरता नहीं है एक प्रकार की 
कविता है, जिसका उद्देश्य संतोष देना है--जिससे मानस-सषेत् 
में कुछ नवीनता, घिविध्वत्व तथा सोंदर्य के चित्रों का उद्य होता 
है और बिना श्रायास के मन का कुछ पिनोद्‌ मिलता है।ये 
कविताएँ. सावना-[ 'िशा०ए- ) सूलक हैं । इस प्रकार की 
कविताएँ मानसिक खेल-मात्र हैं--इनमें कुछ सार पस्तु नहीं 
है--इनसे किसी सत्य का उद्घाटन नहीं हाता। ये कव्पना- 
(7शशए०४४०0-) मूलक कविताओं से भिन्न हैं--जिनमें मानसिक 
चित्रों के द्वारा चिता तथा भाष का प्रकाण होता है । शेपोक्त 
कविताएँ ही सर्वोच्च श्रेणी की मिनी जाती हैं। इनमें कवि के हृदय 
के निविड़ भाव ओर तीत्र आवेग रहते हैं, जिनके व्यक्त करने 
तथा पअ्रच्य मर्नों में सश्लरित करने के निम्मित्त कवि व्याकुल होता 
है ओर जिनके पढ़कर पाठक अज्ञातपूर्ष चिता तथा भाषों का 
आलोक प्राप्त करता है ओर अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग करता 
है-। ऐसी कविताओं से सौंदर्य की अजुभूति होती है । घस्तु में 
सोंदर्य नहीं रहता । यदि उससे निविड़ तथा अतीच्धिय आरंद 
मिलता हो, तो पह यथार्थ झुन्द्र है। 


अब देखना चाहिए कि कविता की रचना किस प्रकार से 
होती है। कवि किसी सत्य पा घटना का अनुभव था स्मरण 
करता है। उस विपय से उसका मन अस्त हो ररता है।डसी 
दिपय पर उसकी सम्रञ्न चिता नियत रहते के कारण कवि सें 
तीव्र अआवेग उद्दी्त होता है-क्रोध का, था अपमान का, था 
दया का, वा शोक का, था ऋृतज्ञता का, घा. विस्मय का, वा 
भय का, या आशा का, घा पश्चात्ताप, का इत्यादि। घह् तो 
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यथार्थ कवि है, अतएव अन्य मनुष्यों की अपेत्ता उसमें चिता- 
शक्ति ओर भाव-प्रवणता अधिक है | चिंता करते-करते अपर 
नाना भाषों के साथ मूल भाव सम्मिलित तथा बललयुक्त होकर 
एक ऐसा सम्पूर्ण भाव गठित हो जाता है, जो शब्दों के द्वारा 
वपक्त होना चाहता है। तब घह आप से आप उपयुक्त भाषा में 
प्रकाशित हो जाता है ओर तमी उस भाष के स्थायी श्कार 
मिलता दहै--भाव ओर उसका रूप एकीभूत द्वो जाते हैं। यही 
है उत्करर कविता का लक्षण | इससे मालूम होता डे कि यथार्थ 
कविता चेष्टा के द्वारा बनाई नहीं जाती। घह मन के भीतर एक 
अंकुर से बढ़कर अणरीरी रूप-प्रहण करती हे। कविता एक 
देवानुभूति है--इन्छ्ा-शक्ति का निर्माण नहीं । 


अब तक कविता कैसी पस्तु है--इस बात की धारणा कराने 
को चेष्टा की गयी | अब कविता के विषय ओर रूप में क्‍या 
प्रभेद है यद जानना आवश्यक दे । उच्च कोटि की कविता के 
रूप ओर विपय के प्रथक्‌ करना असम्भव है । विपय के सम्बंध 
में यह पृद्दा जा सकता है कि कवि किस चिंता को व्यक्त करना 
चाहता है ? उसका उद्देश्य क्या है ? वह चेष्टा सफल हुई है या 
नहीं ? कविता के विपय को उपलब्धि के लिए सम्तालोचक के 
मन में भावनात्मक झोर कद्पनात्मक कविताओं की मिन्नता 
की धारगा रहनी चाहिए। भावनात्मक कविताएँ प्यश्रद्देय नहीं 
हा सकती । वे अपने ढंग से अपने उद्देश्य का साथन करती हैं। 
कवबि का उद्देश्य कुद्र तथा सरल हो सकता है, जिसे कवि 
थोड़े हो घाकयों से सफल कर सकता है, जेसे कबीर घा रहीम 
घा विद्वारी के दोदे | ध्यवा घद एक भारी विपय का पशचलम्बन 
फर सकता दे, जिसकी नाना शाखा-प्रणाखाएँ रह सकती हैं, 
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जिसके सम्पन्न करने के लिए एक बड़ा भारी काध्य लिखना 
पड़ता है, जैसे जञायसी को पद्मावत, तुलसीदास की रामायण 
था सूरदास का कृप्ण-लीलाओं का पर्णन | घड़ स्वर्थ के मन में 
डाफोडिलों के प्रतिरृप का दर्शन एक सामान्य घिपय है, किंतु 
उससे उन्होंने सक्ञीव प्रक्ति ओर मानव-जीघन में समता का 
अनुभव किया था | 

अब कविता के रुपों को भ्रालोचना की जायगी । विपय 
नाना आकारों में प्रकाशित हा सकता है--महाकाव्य के श्राकार 
में, नाटक के झाकार में, गोति-कविता के आकार में ओर भी 
कितने आकारों में | पर आकार होना चाहिए विषय का 
उपयागी | प्रतिभावान कषि के सामने उपयोगी आकार अपने 
जाप उपस्थित होता है, ओर उसी आकार में उसके भाव बिना 
बाधा के व्यक्त हो जाते हैं। कभी-कभी आकार के निर्वाचन में 
कवि भ्रम कर वैठता है | मिल्टन ने अपने 'पैराइाइस लॉसस्‍्ट' के 
नाटकरुप में लिखना आरम्भ किया था, किन्तु बहुत दूर तक 
अतसर होने के बाद उनके सका कि यह आकार उनके पिपय 
के लिए उपयुक्त नहीं | तब उन्होंने उसे महाकाध्य के आकार में 
गठित किया | तुलसीदास ने झपनी रामायण को महाकाष्य के 
आकार में, खूरदास ने अपने कृष्ण-चरित का गीति-कविताश्ों 
के आकार में, ओर हरिश्वद्ध ने अपने * सत्यहरिश्वन्द्र ' तथा 
« अन्द्रावली ' के नाटककार में बनाया है। 

प्राचीन शेली की ( 005थंथवों ) कविताओं में आदर्शों तथा 
नियमों के अनुक रण की मात्रा अधिक बढ़ गयी थी | इस कारण 
वे कृत्रिम सी मालूम होने लगी थीं । किन्तु साव-प्रधान 
( ]009770० ) शैली के कवियों ने कृत्रिमता तथा परमुखापेत्षिता 
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छोड़कर स्वाभाविकता तथा स्घपच्छलद्ता का अपलम्बन किया 
था। धझवब एक प्रश्न यह उठता है कि अन्य कवियों के भावों 
तथा मानसिक चित्रों को दुहराने की स्वाधीनता किसी कवि 
के है या नहीं ? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि यह 
अचजुचित है। अवश्य घह दूसरों के ध्यवहार किये हुए घिपयों 
के ले सकता है, झौर अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें नवीन 
भावों तथा आकारों में गठित कर सकता है । कालिदास, 
शेक्सपीयर, जायसी, तुलसीदास, सूरदास, बिहारी आदि ने 
पुराने घिपयों के नये साँचों में ढालकर अपनी-अपनी शक्ति का 
परिचय दिया था। # 

समालोचक के देखना चाहिए कि कविता के विभिन्न पअंशों 
का परस्पर के तथा समन्न के साथ सामशञ्नस्प है या नहीं झोर 
सेाचना | कि कविता को भाषा पृथक होनी चाहिए या साधारण 
बोलचाल की । इस घिपय में अब वड््‌ स्पर्थ का मच छछ 
परिवर्तित होकर चलने लगा है। बद्‌ स्वर्थ का मत था कि 
कविता की सापा बोल-चाल की भापा द्वोनी चाहिए, किन्‍त 
सांभाग्य का विषय यह दूं कि उन्होंने अपनी रचनाओं के 
झधिकांण स्थलों में इस नियम का घ्यतिक्रम किया दै। यद्यपि 
साधारण नर-नारियों के चिरन्‍्तन भावों के लेकर ही कषिताएँ 
घनती हैँ, तथापि उन भाषों के व्यक्त करने के लिए यद्द ध्याव 

नहीं कि कवि, आमोफोन के सद्वण, साथारण की भापा को 
पुनराब्रत्ति करे । उसे अपनी भाषा में उन भावों को व्यक करना 
उचित है। मापा भाषानुरुप होनी चाहिए। 

अनुधास, यमक, खझतिशयोक्ति, शब्दों का प्याइम्बर आदि 

छमिमतापूर्ण सापा का घ्यवद्ार यथासम्भव घटने जगा है। 
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समालोचक के भाषा की विभिन्न शैलियों का यथेप्ट ज्ञान रहना 
चाहिए। उपमा का वर्जव कभी नहीं हो सकता । उपमा ही 
भाषचियत्रों की आत्मा है । किन्तु चेष्टा के द्वारा उपमा का 
श्रायोजन नहीं करना चाहिए | अच्छे कवियों की स्वनाओं में 
डप्मा अयक्षसम्भूत है 

एतद्तिरिक समाल्लोचक का नाना रसों ओर उनके आजु- 
पद्चिक स्थायी आदि भाषों से सम्यक्‌ परिथ्य रहना चाहिए, 
जिससे किसी कविता की परीक्षा के समय वह समझ सके 
कि रस ठीक-ठीक घ्यक्त हुआ या रसाभास उत्पन्न हुआ है। 


समालोचक के यह भी देखना है कि समग्र कविता में 
उद्देश्य की सफलता है या नहीं ? आलोचय कविता ने जाति की 
उन्नति वथा ज्ञान के विकास में सहायता की है या नहीं ? अथवा 
घह मनुष्य-जीवन के रहस्यों पर प्रकाश डाल सकी है या नहीं ? 
कविता ने जिस चिन्ता का प्रकाशित किया है, उसमें कुछ 
नवीनता है या नहीं ? उसके वर्णन में पस्तुर्ँ ऐेसे-ऐसे ढंग 
में व्यक्त हुए हैं या नहीं, जिनमें ओर किसी कवि ने उन्हें प्रकाशित 
नहीं किया ? 


3पसंहार 


साहित्य शहद ऋब व्यापक भ्र्थ में व्यवद्मत होने लगा है। 
किन्तु पहले इस शब्द का व्यवहार केवल काव्य के ही अर्थ में 
होता था। तीन प्रदार के काव्य पाये जाते थे--प्मय, गद्यमय 
झौर गद्य-पद्यमय श्र्थात्‌ छुल्दी मय काव्य, ग्य-काव्य ओर नाटक । 
कव कथा-साहित्य ( उपन्यास ओर कद्दानी ) ने गद्य-काव्य का 


( ४४ ) 


स्थान अधिकार में किया है। जो सब उक्तियाँ पीछे के लेखों 
में कधिता के सम्बन्ध में की गई हैं, वे छन्दों के छोड़कर, प्रायशः 
कथा-साहित्य तथा नाटक पर भी प्रयोज्य हैं । 


काव्य का उद्देश्य है सहृदय पाठक वा श्रोता के मन में 
घानन्द-दान करना। सत्य पर झआनन्द प्रतिष्ठित है । किन्तु 
सत्य क्या है? जन्म, सृत्यु, मिलन, पविच्छेद चिरदिन ही मानव 
के समहचर हैं। यय्पि ये घटनाएँ संसार में बार-बार संघटित 
होती गयी हैं, तथापि जब ये पुनरपि संघरित होते देखी जातो 
हैँ, तब इनकी उपेत्ता नहीं हो सकती । खुख, दुःख, प्यानन्द, 
विस्मय, शोक, शानित आदि भाव-निचय सदा ही मानव-हृदय 
में उच्छवसित द्वोते रहते हैं । इनकी सत्यता के सम्बन्ध में किसी 
के सन्‍्देद् नहीं हा सकता । मनुप्य के दृदयाकाण में चिर- 
संचरणणील इन सत्यों की पनुभूतियों के अपनाकर कठपना' 
भाषा, छन्द, ध्वनि इत्यादि के द्वारा पाठकों के लिए--दसरों के 
लिए--घिश्वमानथों के लिए--सदा के निम्ति नवीन रूप में 
कफधि उनकी सजीव मूर्ति का सूजन करता है। यही है उसकी 
ऋऊपिता की साथकता । इसी प्रकार से व्यास, घाद्मीकि, 
कालिदास, भवभूति, बागभद्द, शेक्मपोयर, इत्यादि ऋषिगण 
धरातल पर पध्यमर कीतियाँ रख गये हू | रामचरित के श्रघग 
से परापाग भी दघीभत होता है. द्वापदी की लाह्छना के विचरग 
से ध्ब भी हमारा हृदय नतरद्वित हो उठता है । इन्दुमतो के 
स्वयग्धर से हम आनस्दित इसे हैं, ग्रज॒ के बिलाप से अश्चवपात 
करने है । हम महाइवेता के देश्त से दृस्‍ग्ती होते ६, कादग्बरी 

म्पग्य 


रू उछियों मे हमारा 


«. 
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हृदय स्पन्दित होता है | साहित्य# ने इन नायक नायिकाओं के 
साथ हमारा निकट सम्बन्ध स्थापित कर दिया है । इस भावाध्मक 
सम्बन्ध से समस्त जगत्‌ आबद्ध है। कषि की अलुभूतियों में, 
भाषा में तथा छन्दों में घह अनायन्त भाषव-वह चिरन्तन सत्य-- 
सदा के लिए आवद्ध है। 


अन्त में निविदन यह है कि यदि समालोचक अनन्याधीन 
स्वेच्छाचारी नियन्ता चनना चाहे तो यह उसके लिए अनुचित 
है। इसमें संदेह नहीं कि साहित्य-जगत्‌ में उसका स्थान बहुत 
ऊँचा है। किंतु उत्कृष्ट समालोचक बनने के लिए उच्च कारि की 
स्वाभाधिक शक्ति की आवश्यकता है। तथापि चह समालोच्यमान 
कविता के मूल सृष्टि के समान मर्यादा का अधिकारी नहीं 
समझता जाता । अच्छा समालोचक के मूल खप्टि की पुनःखष्टि 
करनी पड़ती है। कवि ने जहाँ से आरम्भ किया था, उसे भी 
पह्दीं से आरम्भ करना पड़ता है, और जिन अनुभूतियों तथा 
स्मृतिओं के उदय से कविता निर्मित हुई थी डनकी और जिन 
शक्तियों ने कवि के मन में कार्य करके समग्र को गठित किया 
था, उनकी यथार्थ धारणा बना लेने की आवश्यकता" 
रहती है। 


% ' सद्दित ' शब्द के साथ यण ? प्रत्यय के संयोग से ' साहित्य ! 
शब्द उत्पन्न होता है | दूर के साथ निरूद का, अतीत के साथ वर्तमान का, 
दूसरों के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित करना ही साहित्य का काम है । 


कवि-परिचय 


मन॒ष्यों में साव-विनिमय होता है पाक्यों के द्वारा, देहिक 
इद्धितों के द्वारा, मुख-मड़ी के द्वारा तथा नयनों के रूप शोर 
रज् के द्वारा । इनके दारा हम हृदय का भाव तथा अन्तर का 
शझ्राशय भहण करने के समर्थ होते हैं । 
मनुष्य के पश्तिरिक्त हमे पञ्य-पत्षियों के हर्प-पिपाद का 
भी छुछ परिचय मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति, भाणी या पस्तु में 
कफेई न-केाई विशेष ढंग रहता है, जिसके कारण उसको एक 
छाया मन-मुकुर में पतीत होती है। 
साधारण लोगों की स्थल द्वष्टि कदाचित्‌ विश्व के नाना 
भाषों के ग्रहण नहीं कर सकती हो, और इस हेतु आकाण, 
पायु, जल, स्थल, घनस्पति, पश्चु, पत्ती, कीट, पतड्ढ इत्यादि से 
भरे हुए विश्ब-चराचर में सब मनुप्य सोन्दर्य का आस्वादन 
नहों कर सकते हों, शोर सहज में सप के साथ संयोग स्थापित 
फरने के समर्थ नहों द्वोते हों | किन्तु एक श्रेणी के मनुष्य हें, 
ज्ञोखुत्नों के प्रणान्त अवयव में, पत्रों की ममेर-ध्यनि में, घायु- 
कम्पित बनों में, परिवर्तन-णील नभ-मगइदल में, वागु-प्रघाह की 
सनसनी में, तारका-राजी की दीपमि में, भेघों के गम्भीर गज़न में, 
जञनधि के अधिराम नतनों में, चेला भूमि के प्यसंख्य बालू-कर्ों 
में समोयता का प्नभव आर प्रकति के रहस्यों को उपलब्धि 
फरते है | इन साग्यवान, पुरुशें का सलाम है कि । कि में 
फकापना-छणक्ति प्रबल रहने के कारगा बद् पपनी प्मुभूनियों के 
प्रकृति की खब घम्तुओं में आराधित करता हृठा परण-पत्नियों 
धरम या के समता हे, लता-पादपों के अन्तर की चेदनाओं 
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का अठुभव करता है. एक-एक कुद्र वालू-कण में असीम विश्व 
'की उपलब्धि करता है, मेघ या इस के दूत चना कर नायक की 
प्रियतमा के पास सन्देश भेजता है, खिले हुए फूलों के हँसते 
पाता है, लता को सहकार से ध्याहता है । 


मज॒ष्यों के मलुब्य समफ्ता है उनके आकार, इद्धित, भाषा, 
स्व॒र, संगीत, चित्र इत्यादि के द्वारा जो भाव व्यक्त होते हैं, 
उनकी सद्दायता से | इतर प्राशणीगण और प्राकृतिक घस्तु-समूह 
सूक हैं--इतर प्राणियों में है केवल अपरिशचित कशण्-रुवर और 
जड़ पस्तुओं में हे नीरव व्यज्ञना । आकाश, चायु, अ्रह, नक्तत्र 
इत्यादि में कवि स्वयन्‌ भावों की झट्टि ऋरके उनकी मानसी 
प्रतिमा बनाते हुए उन्‍हें प्राशवन्‍्त कर उनके साथ भाषों का 
आदान-प्रदान करता है | अतप्व कि के ज्गत्‌ में कोई प्राणदीन 
घस्तु नहीं है। 


कवि केवल रूप या रस का स्रश्टा नहों, वह जड़ तथा सतक 
के प्राणदान करके उनका सम्धाद विश्ववासियों के पहुँचाता है। 

कवि के कव्प-लोक में मिथ्या नामक कोई पस्तु नहीं है। 
कवि झुत्यु के स्वीकार नहीं करता | देह के छोड़कर यदि कवि 
का विद्यार किया जाय, तो हृदय के नाते पह अटूट, अम्लान, 
चिर-सुन्दर, दीप्तिमय, चेगवान तथा अक्लान्त है। जमी कवि 
का हृदय पिश्व-प्रेम में उन्मत्त हुआ है. तभी उसके हृदय की 
अनुभूतियाँ असीम के भोतर अपने आपके खो दिया है और 
उसमें लीन हो गया है । 

कवि का स्थान है अच्तर-जगत्‌ में । हृदय तथा मन को लेकर 
उसका कारवार है--देंह से उसका सस्वन्ध नहीं । 
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काच्य में ही कवि के हृदय तथा रूप व्यक्त होते हैं । उसी 
में कवि की अन्तर-दीप्षि तथा अनुभूति का पता म्लिता है। 
उसके जीवन के स्थूल कर्मो से उसका परिचय नहीं मिलता । 
कर्म तो ज्ञीपन की सीमा के भीत्तर आझाबद्ध है। कम की तुलना 
उसके प्न्तर के ऐश्वर्य के साथ नहीं हा। सकती, जो सीमा की 
ऋतिक कर चिरनृतन रहता हे । 


साधारणनः कवि शब्द से हम किसी व्यक्ति-विशेष की 
समभते हैं; किन्तु यह हमारा भ्रम है । कवि है व्यक्ति-विशेष के 
धन्तर-ध्ममरावती के सोन्दर्य-रस का तड़ाग, कदपना का निर्भर । 
देंह के भीनर पद देदातीन हे--सीमा के भीतर घह शअसीम है-- 
सरूप के भीतर यह घअरूप है । अति नगयय शक्ति के भीवर की 
अम्॒क्य मुक्ता के माचु्य की नाई जीवन के अन्तराल में कबि- 
प्रतिमा घिराज्ञती हैं; अतणव कवि को दीक पहचानने के 
लिए उसके बाहरी ज्ञीवन की प्ालोचना से पशधिक लाभ 
नहीं होता । 

मन॒ण्य के प्न्तर में रहनेवाला यह कथवि-पुरुष जो विश्व के 
समग्र सीन्‍्दर्य, रख तथा माघुर्य के भीतर रह कर उनसे पध्यपना 
संयोग स्थापित करता है, घहाँ यह जुद्र नहीं--लामान्य नहों। 
समुद्र में गिर्नेवाली छुट्ध स्लोतस्विनी का जल जैसे समृद्र के 
झ्वग-भादा के कारगा घटतानवढता है, ध्योर निसस-नप्रधाह में समृद्र 
में। साथ उसके धार-रस का धआादान-प्रदान होता रहता है, उसी 
प्रकार मानप-जीवन के खस्तराल में जी कब्रि-पुरष रहता है; 
उसके साथ पिश्व-कझवि ( परमात्मा ) का अविराम संयोग ओर 


>> च 
जल न कह न न 
गए़फनानटर्ख का आादान-प्रदान शाता रहना | । 
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ज्ञाता है? हाँ पाया जा सकता है; कितु सर्वत्न उसका प्रकाश 
नहों है; झतएव कहा जा सकता है, कि जब वह प्रकाशित नहीं 
है, तब उसका रहना-न-रहना बराबर है; किंतु जैसे सब 
शुक्तियों में मुक्ता नहीं रहता, कितु मुक्ता शुक्ति के भीतर ही उत्पन्न 
होता है ; इस कारण अनुमान किया जा सकता है, कि जिन 
शुक्तियों में मुक्ता नहीं पाया जाता, उनमें मुक्ता उत्पन्न होने की 
सम्भावना थी ; पर किसी अज्ञात प्रतिकूल कारणवणश उत्पत्ति 
का निरोध हो गया है, उसी प्रकार तथा-कथित अकवि लोगों 
» का अन्तर विश्व-कवि के संग्रोग से सम्पूर्ण पश्चित प्रतीयमान 
होने पर भी अन्लमान किया जा सकता है, कि अनुकूल अवस्था 
में उनमें कवित्व-शक्ति का स्फुरण असम्सच न था। गड्ज में यमुना 
गिरती है, समुद्र में नहीं, तो क्‍या कहना होगा, कि समुद्र के 
साथ उसका संयोग नहों है ? अनुकूल अषस्था में छोटी नदियों 
में भी बाढ़, आ सकती है। साधारण मनुष्य भी समय-समय 
पर विश्व-कवि के सोंदर्य का अनुभव करते हुए, लोक-चक्तु के 
गोचर पा अगोचर, अपनी शक्ति के अनुसार एक-एक कद्प-राज्य 
की सश्ि कर सकते हैं। 





छोटी गढलप का स्वरूप 
गत २६ फरवरी की हिंदी कहानियों का एक संग्रह उपहार 
स्वरूप मुझे मिला था। पुस्तक का नाम है " आधुनिक हिंदी 
कहानियाँ ।” संकलन-कर्ता तथा भूमिका लेखक हैं, प्रो० रामकृप्ण 
शुक्ष एम्र० ए० * शिलीमुख ' | शारीरिक अस्वस्थता तथा पारि- 


घारिक दुर्घटनाओं के कारण में उस पुस्तक पर अब तक ध्यान 
नहीं दे सका था । 
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उस पुस्तक में भिन्न भिन्न लेखकों की ११ कहानियों का 
संप्रद हे | चुनाव का काम विचार के साथ किया गया है। प्रायः 
सब कद्दानियाँ उच्च कोटि की हैं। किन्तु पुस्तक की श्रेष्ठता 
उसके अंतर्गत कद्दानियों के लिए उतनी नहीं जितनी उसकी 
गवेषणापृर्ण तथा खुचिन्तित भूमिका के लिए । कथा-साहित्य 
के विपय पर, विशेष कर छोटी गठपों के संबंध में, जितना प्रकाश 
डाला जा सकता है, भूमिका लेखक ने उत्तना प्रकाश डालने की 
चेष्टा की ह। इस बिपय पर दो भर बातें कहने के लिए मेंने 
यह लेख लिखने की घ्रष्टता की है । इस लेख में बहुत स्थानों पर 
प्रोफेसर साइबर की ही प्रतिध्वनि है, शिसके लिए में उसका 
ऋगी ए । 
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कथा-साहित्य के अंतर्गत कई प्रकार की रचनाएँ हैं । इस 
श्लेगी की कुछ रचनाओं का नाम उपकथा, कुछ का नाम गदप, 
छद्दानी था क्विस्सा, कुछ का नाम उपाख्यान, श्राख्यायिका या 
द्वाम्वान तथा कुछ का नाम उपन्यास घा रमन्यास है। बच्चें दादी 
या नानी के पास राजा-रानी, सियार, चिट्डियों इत्यादि की जो 
कथाएं खुनते हैं वे उपकयाएँ हूं। द्वितापदेश, पंचतन्‍्त घा इसप की 
काद्ानियों अनीक होने पर भी उपदेश-स्रतक हे। जातक ' की 
फदानियाँ कुछ अटुमुन सी दें और डद्देश्य-मतक प्रतोत होती हैँ । 
फुद फाथाए वियर्गास्मझ जीवन-चरिन्र के सदट्टठण प्रतीत होती 
हू, देसे नल-दम्यती का उपासख्यान, सायिनो-सस्यवान की कथा, 
एप रामायण ओर मदासारत तथा परागों के अंतर्गत आई ह॑ई 


पदत सी ऋदाएं | इनमें उपदेश के घविरिक मान जीवन की नाना 
पेदनाझों का भी उस्लेख है । दालिमलाई, चाहार दरयेता,  छसाने 


जृ फसाआम्नक कक कक जनक को गया ३० कप ४ 
दितायदय, आइटम, ओऑलिडशाना, काया-पारस्लसागंर, 
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दश-कुपार-चरित, यह आखयानों पा दास्तानों में गिने जा 
सकते हैं | उपन्यास तथा समन्यास प्रवंध-कठ्पनाएँ हैं । कुछ तो 
घास्तविक वा ऐतिहासिक घटनाओं के आझ्राधार पर निर्मित होते 
हैं ओर कुछ निरी कठ्पना-सूलक ही हैं । स्कॉट के उपन्यास 
इतिहास-सूलक और थेकरे, डिकंस तथा जैन आस्टरेन के उपन्यास 
सामाजिक हैं। जूलेवर्न की कहानियाँ विज्ञान-सूलक हैं। लॉ 
मिज्रेबिल में ऐतिहासिक घटनाओं के साथ शासन-प्रणाली 
तथा समाज के उत्पीड़न का उज्ज्वल, उच्च एवं विचारपूर्ण चित्र 
अंकित किया गया है। कादम्वरी कठ्पना-सूलक उपन्यास है। 
धंक्रिम चन्द्र के उपन्यासों में से कुछ ऐतिहासिक आधार पर लिखे 
गए हैं, कुछ कट्पना-सूलक सामाजिक चित्र हैं ओर कुछ में स्वदेश- 
प्रेम की कलक दिखाई देती है | रमेशचन्द्रदत की रचनाएँ प्रायः 
ऐतिहासिक हैं । रघीन्द्रनाथ के उपन्यास कठ्पना-सूलक हैं, पर 
उनमें सामाजिक तथा धार्मिक दोपों पर यथेण्ट कटाक्ष किये गए 
हैं। शरबन्द और प्रेमचन्द्र के उपन्चास काव्पनिक हैं । 

मन की तीन श्रवस्थाएँ हैं--ज्ञान की अधस्था, भाष की 
अचस्था और संकटप की अवस्था । इन अवस्थाओं की पथकू 
पृथक्‌ उपलब्धि कठिन है, तोनों की क्रियाएँ एक साथ होती हैं। 
ज्ञान में दो प्रकार के उपादान रहते हैं--सीतरी और बाहरी। 
जो बाहरी उपादान इन्द्रियों की राह से मन में प्रवेश करते हैं, 
वे ज्ञान नहों हैं । ज्ञान तमी उत्पन्न होता है जब मन की कुछ 
भोतरी वृत्तियाँ उन बाहरी डपादानों पर क्रिया कर उनके एक 
विशेष रूप देती हैं। इन मानसिक क्रियाओं के चिन्ता वा विचार 
कहते हैं| चिन्ता घा विचार की क्रियाओं के अनन्तर ज्ञान की 
उत्पत्ति होती है। चिन्ता वा घिचार में इन्द्रिय-लब्ध उपादानों 


( ९२ ) 


की पुराने उपादानों के साथ तुलना होती है ओर उनके कार्य- 
कारण संबंध का भी निर्णय होता है। मन में कुछ इन्द्रिय-निरपेत्त 
क्रियायें भी हावी हैं, जिनसे भावों का उदय होता है। भाष 
ओर ज्ञान प्रृथक्‌ हैं। प्रत्यक्त-ज्ञान और भाव का साधारण नाम है 
अचुभूति | अजुभूतियों के वाहर से भी उद्दीपन मिलता है और 
मन के भीतर से भी । चिन्ता या विचार, ज्ञान की क्रिया हैं ओर 
कव्पना भाव की । ठीत्र होने पर भाव आवेग झथवा राग कह- 
लाता है | झतणव चिन्ता और कढ्पना में भिन्नता है । 
चिता में हम वास्तव का अवास्तव से--सत्य के मिथ्या से-- 
पृथक्‌ करते हैं। किन्तु कठपना में इस प्रकार की भिन्नता नहों 
रहती | अनुमान होता है कि मनुष्यों में कल्पना-शक्ति की उत्पत्ति 
उस आदि काल में हुई, जब सत्य से पिथ्या प्रृथक्‌ नहीं किया 
ज्ञाता था । अवण्व कदपना-शक्ति का उद्भव चिन्ता-शक्ति का 
पूर्वचर्त्ती है। देखा ज्ञाता है कि साधारण मज्॒ष्य जिन बातों के 
नहीं समझते, पे उनके कारणों की कढ्पना कर लेते हैं। शतणव 
ध्ज्ञानता ही कब्पना का सूल है । ऋग्वेद के ऋषिगण प्राकृतिक 
दृश्यों तथा शक्तियों के देखकर चिस्मित तथा चमत्कृत हो गए 
थे। उन्होंने उनके कारणों तक पहुँचने की चेष्टा नहीं की। ध्यपनी 
प्रबल ऋट्पना के द्वारा उन्होंने प्रत्येक प्राकृतिक शक्ति के भीतर 
एक एक देवता की सत्ता का अन्‍्ञभव किया ओर डनके विपय 
में कथाओं की खुष्टि कर डाली । उन्हीं वेदिक कथाओं के 
आधार पर पुराणों की वहुत सी विचित्र कथाएँ गठित हुईं । 
कविता ओर कथा कब्पना-सूलक हैं | वे वास्तविक-घटनाओं 

की द्योतक नहीं होतीं | वास्तविक घटनाओं का ठीक-ठीक विच- 
रण तो इतिहास में रहता है। काव्य और कथा में घास्तविक 


( है३ ) 


अआजुभूतियाँ अथवा घटनाएँ कवि ओर कथा-रचयिता की कठ्पना 
के अनुसार परिवर्तित होकर एक नवीन रूप धारण कर लेती 
हैं। इस नूतन निर्माण में सौन्दर्य तथा चमत्कार उत्पन्न करना 
ही उनका उद्देश्य है। थे उसमें ऐसा शआावेग भर देना चाहते हैं 
जिससे पाठकों को हृदय-तंत्रियाँ फंकृत हो उठे । 

किसी कथा के लिए बाहरी जगत से किन किन चौज्ों की 
आवश्यकता है ? कुछ मनुष्य ओर एक अथवा भिन्न-भिन्न- परि- 
स्थितिश्रों में उनकी कार्यावली । रचयिता अपने अनुभव से 
ऐसे पात्रों तथा घटनाओं का छुनाव करता है जो उसके चित्र 
के लिए पूर्ण रूप से उपयोगी हों । उसका प्रधान उद्देश्य है, 
कब्पित चित्र के द्वारा किसी आधेग पा संबेदना के परिस्फुट 
करना। पक प्रमुख संवेदना के साथ कुछ गोण स॑वेदनाओं 
का भी समावेश हो सकता है। संवेदनाओं के सम्पूर्णतया व्यक्त 
करने के लिए लेखक कदपना के प्रयोग से पात्रों के चरित्र और 
घटनाओं के क्रम के परिवर्तित कर लेता है, ओर उनके ऐसी 
परिस्थितियों में डालता है, जिनके कारण कथा मनोरंजन की 
घस्तु हो जाती है । घटनाओं की खुब्यवस्थित समग्रता के 
अड>जी में पाॉँट कहते हैं। अतपव कथा के उपादान हैं संवेदना, 
पात्र, प्लॉट झोर परिस्थिति। पात्र, प्लॉट तथा परिस्थिति के 
निपुण विन्यास से संवेदना परिस्फुट होतो है और, सहददय 
पाठक का हृदय प्रभावित होकर आनन्द से परिप्तावित झेता है। 
मन के जिस देश से साथों का उदय दोता है, उसे हृदय 
कहते हैं। 

प्रमुख संवेदना के स्पष्टीकरण के लिए पाँट घनेक प्रकार की 
घटनाओं, परिस्थितिश्रों तथा छोटी छोटी संवेदनाओं से 


( ६४ ) 

परिवतित होते हुए स्वाभाविक क्रम से धीरे-धीरे अग्रसर होता 
है। किन्तु उसमें कथा को सजीवता ओर घटनाओं की त्िप्रता 
का अनुभव होना चाहिए। उत्तररामचरित की घटनायें किस वेग 
से बढ़ती गयी हैं कि देखकर हम विस्मित हो जाते हैं। 

कथा की रचना में समग्रता पर द्वष्टि रहनी चाहिए। किसी 
एक उपादान--संवेदना, प्लॉट, परिस्थिति या पातचर---पर अधिक 
ध्यान देने से सामअ्स्य के भ्रभाव के कारण समग्र का प्रभाव 
नए्ट हो जाता है। समस्त उपादानों का विकास इस प्रकार से 
होना चाहिए कि सबकी पुष्टि हो | सामश्नस्य के ही अभाष के 
कारण कोई कथा घटना-प्रधान हो ज्ञाती है, कोई चरित-प्रधान, 
कोई चर्णन-प्रधान झोर कोई भाव-प्रधान । 

कठ्पना की विभिन्नता झौर संवेदना की तीत्रता के तारतम्य 
के कारण भिन्न भिन्न शिड्पियों क्री रचना के ढंग में सिनज्नता आा 
जाती है। यही शिव्पी की चिशिष्ठवा अथवा उसका व्यक्तित्व 
है । इसी के कारण प्रंथकारों की रचना-शैलियों में भिन्नता अनु- 
भूत द्वोती है । कभी रभो किसी लेख को पढ़ते ही कहा जा 
सकता है कि यह रचना किसकी है। साहित्य में व्यक्तित्व का 
महत्व अत्यंत अधिक है । लेखों में कभी-कभी व्यक्तित्व करी मात्रा 
झधिक पाई जाती है। 

व्यक्तित्व के कारण ही कुछ कथा-लेखक अपनी-अपनी रच- 
नाओों के इस प्रकार से विन्यस्त करते हैं कि उनके द्वारा लेखकों के 
सामाजिक,नैतिक,धार्मिक,राजनतिक आ द्शो में से काई एक आदुश -. 
भी प्रकट हो जाय। उदाहरणार्थ पह्धिमचन्द्र की देघो-चोधरानी 
शोर रघीनद्धनाथ के गोस्मोहन के नाम विचारार्थ उपस्थित किए 
- जा सकते हैं | “ पन्देमावरम्‌ ” वाक्य की उत्पत्ति इसी प्रकार 


( ६ ) 


से हुई है । यदि आदर्श का समाषेश मुख्य संवेदना के अब॒छूल 
था उससे अभिन्न हो, तो द्वानि नहीं ; किन्तु यदि उसमें उपदेश 
की स्पए्ठ झल्क आघें, तो आदश का समावेश प्रशंसनीय नहीं 
कहा जा सकता । कथा-साहित्य में युक्ति या घिचार का स्थान 
कम है--कथा साव-राज्य की अधिषासिनी शै। उपदेश का जन्म- 
स्थान पिचार-राज्य में है। ज्ञान और भाष की उत्पत्ति मन के 
सिक्ष-भिन्न देशों में होती है । संपेदता पिचार से दूर रहती है। 
किस्तु यदि उपदेश ही सुरूंय संघेदना हो, तो बात दूसरी है। 

ऊपर कथा-साहित्य के छुछ साधारश लक्तणों का उब्लेख 
किया गया है, जिनके भेदों से नाना प्रकार कौ कथाओं का 
उद्भव होता है। सब लेखकों का साधाए उद्देश्य सोन्दर्य- 
खप्ि है। सबके उसमें समान सफलता नहीं मिलती | कव्पना 
की च्रुटि अथवा प्रकाशन-शक्ति को न्यूनता से कभी-कभी उद्देश्य 
घिफल हं। ज्ञाता है। कुरूपता असल में विकृत घा न सोन्दर्य 
है, मानों सौन्दर्य किसी कारण से मलिन पा कल्लुपित धोकर 

प्रच्दक्ष हो गया हो। भारतीय कवि तथा आपन्यासिक पहिले 

सौंदर्य का जिस द्वष्टिकाण से देखते मे, अब पे पहाँ से कुछ दद 
गए हैं। पहिले थे रखों की परिपुष्टि की चेष्टा करते थे ओर 
इसमें प्रतिभावान लेखक भली-भाँति सफल भी होते थे । जिनकी 
प्रतिभा कम होती थी, वें अधिक कृतकार्य नहीं होते थे। अब 
योरपीय भनीपियों के अदछुकरण से * संवेदना * का व्यघष्ठार . 
फैशन हो कया है और रस को परिपुष्टि के लिए संपेदना के 
ज्ञागरित करना दी अधिक आवश्यक समकझक्ता जाता है। पुरानी 
देशी कद्दानियाँ प्रायः संघेदना-शुल्य पायी जाती हदें 

कुछ पेंदनाएँ स्पष्टता से व्यक्त नहीं होतीं | उन्हें पाठक अपनी 

स० तु०--४ 


( दहै६ ) 


कठ्पनाओं से उपलब्ध कर लेता है। इसी प्रकार पाठकों के 
समय-समय पर झपनी कढ्पना से गढपों के पूर्ण कर लेना 
पड़ता है। 
घ्ब रही ध्वनि या व्यंजना | इसका महत्व काव्य में बड़ा 
भारी है। कथा-लाहित्य में विशेष कर छोटी गढपों में भी इसको 
आवश्यकता कम नहीं है। श्रेष्ठ रचना को प्रकृति है. वाच्य का 
अतिक्रमण कर जाना । आलड्डपरिकों ने वाच्यातिरिक्त धर्म 
के ' ध्वनि ! कहा है| जहाँ काव्य के शब्द्‌ अपने प्रधान अर्थ 
को छोड़कर व्यज्ञित अर्थ का प्रकाशित करते हैं, चहाँ पंडितगण 
उसे ध्वनि# कहते हैं, परन्तु यह ध्वनि किसकी ध्वनि है ? ध्यनि- 
चादियों का उत्तर है-' रस की ध्वनि। ' ग्रतरव रस ही काव्य 
'की आत्मा है। 
रस लोकिक वस्तु नहीं है। बाहरी उपादानों के! अधलसम्बन 
कर मन में जो क्रियायें उत्पन्न होती हैं, उनसे भावों का उदय 
होता है। ये भाव लोकिक भाष हैं । कषि जब अपनी प्रतिभा 
से केघल लीकिक भावों का अवल्लम्बन कर श्ल्लोकिक चित्रों 
की खष्टि करता है, तभी उनसे सहृंदय पाठक के मन में रस का 
अनुभव द्ोता है। रस एक अलोकिक अज॒भूति है। 


कहने योग्य एक बात ओर है-काव्य नाइक, तथा कथा- 
साहित्य में जिस सौंदर्य की ख॒थध्टि होती है, देखना चाहिए कि पद 
' सर्वव्यापफक ओर स्थायोी है या नहीं। यथार्थ सौंदर्य स्थान-काल- 


& यत्रार्थ शब्दों वा वमर्थमुपसर्जनीकृतं रवायें । 
व्यदूयः काव्य-विशेषः सध्वनिरीति सूरिसिः कथितः ॥ 
--ध्वन्यालञोक १॥ ६ || 


( ६७ ) 


निरपेत्त ओर चिरस्थायी# है । इसीलिए शेक्सपियर के नाटक, 
गेटे का फाउस्ट, कालिदास की शकुन्तला और म्रेघदूत, पाल्मीकि 
वा तुलसीदास की रामायण का पिनाश प्सम्भष है । 


अब देखना चाहिए कि उपन्यास, कहानी धथथवा छोदी गढप 
में क्या भेद है। पहली बात तो यह है कि उपन्यास में विषय 
का विस्तार अधिक होता है। उसमें एक प्रधान घेदना के साथ- 
साथ छोटी-छोटी अन्य घेदनाएँ भी गभित की जा सकती हैं-जो 
विरोधी न होकर मुख्य चेंदना की परिपुष्टि में सहायता दे सके। 
उपन्यास में लेखक को घटनाओं तथा पात्रों की कार्यापत्ली की 
अपनी और से व्याख्या देने को स्वाधीनता रहती है।इस 
स्वाधीनता के कारण उसके मुख्य संवेदना का विकास करने 
का यथे्ठ अवसर तथा छुयोग मिलता है, शोर पह चरित्रों का 
विश्लेषण वा प्लांट का विकास करता हुआ धीरे-धीरे पअश्रसर 
हो सकता है । उपन्यास में पात्र, प्लॉट, परिस्थिति, छोटी-छोटी 
समधघेदनाओं इत्यादि के समन्वय के उत्तरोत्तर घिकास से एक 
अत्यंत सुंदर ठाट गठित होता है ओर मुख्य संपेदना अन्त में 
पाठक के मन में स्पष्ट हो जाती है। 

छोटो गहप में उच्चकेटि को कला द्वष्टिगोचर होती है। 
उसकी रचना में घिपय पर तथा घिपय के गठन पर जितना 
अधिक मनः-संयोग श्रावश्यक होता है, उतना दूसरी किसी 
साहित्यिक रचना में नहीं। आम्यन्तरिक सज्जीवता, शेली, विपय 
के मदच्व, चरित्रों के गढन इन सब्र के साथ संपूर्ण सामझस्य 
और एकता रखते हुए वद्द कह्िपत निर्माण की ओर अग्नसर 





# 2 गाहु ण छशापाँए 5 4 09 णि शश- “++पिश्याँह. * 


( दिए ) 


होती है । चित्र केवल भूमि ( 980: 87०ए७१ ) पर अंकित होता 
है, परन्तु भूमि की सुंदरता पर चित्र की शोभा बहुत अधिक 
निर्भर है । चित्र की सफलता के लिए कभी-कभी भूमि के रंग की 
बदलना पड़ता है। रंग कभी फीका बना लिया जाता है, कभी 
गहरा | चित्र-पिया में जिसे भूमि कहते हैं, कथा-साहित्य में 
उसे परिस्थिति कहते हैं | परिस्थिति का महत्व सामान्य नहीं । 
शकुन्तला नाटक से तपोचन का उठा लीजिए तो वह रददी हों 
जायगा। उपन्यास-रचयिता सामअझ्नस्य रखने के लिए अपने 
उपन्यास की भूमि तथा चरित्रों के! प्रयोजनानुसार बदलता 
जाता है । उपन्यास लेखक वा पाठक के सामने आरम्भ से अंत 
तक का एक निर्दिष्ट चित्र नहीं रहता। किन्तु छोटी गढप में 
ऐसा नहीं हो सकता | उसमें भूमि, चरिन्न ओर गति का धीरे- 
धीरे घिकास नहीं होता । उसमें समग्र कहानी, उसका सम्पूर्ण 
आलेख्य, समस्त कार्यक्रम, सब चरित्रों और घटनाओं का 
क्रमिक विकास इत्यादि लिपि-बद्ध होने के पहले से ही रचयिता 
के मानस-पट पर अंकित हो जाते हैं। छोटी गढप एक सरंत्षिप्त 
: चित्र धा नकशा मात्र है। नाटक ओर छोटी गठप में भेद यह है 
कि छोटी गरदप नाटक के एक पअंक के सद्ृश है। छोटी गठप में 
आद्योपान्त पक पूरी कहानी नहीं भी हो सकती है। केघल एक 
चेदना सम्पूर्णतया व्यक्त करने से ही उसका काम पूरा हो जाता 
है। छोटी गढप भी ञाजकल नाटक के समान साहित्य का एक 
प्रधान धअंग मानी जाती है| अच साहित्य के इतिहास में उसकी 
उत्पत्ति तथा पिकास की शालोचनाएँ होने लगी हैं । 
भास्कर्य और चित्रकला की प्रयोग-पद्धति में जो भेद है, 
छोटी गदप और उपन्यास में भी घद्दी है । चित्राड्डण के लिए 
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 चित्रकार के सामने ढाँचे में बना एक पट रहता है, जिस पर 
स्थाद्दी के बतंन से तूलिका के द्वारा रंग उठाकर घद् प्रयोजना- 
चउसार उसका प्रयोग करता है | उसके कठ्पना-न्षेत्र में जैसा 
चित्र अंकित है पह उसी को पट पर उतारने की चेष्टा करता 
है। प्रयोग के समय यदि उसके कहिपत चित्र में सहसा पहिल्ले 
से पिरुद्ध कुछ सोंदर्य की अनुभूति हो ज्ञाय तो घह उस उन्नत 
सोंदर्य का व्यक्त करने के लिए स्थादही के बरतन से रंग लेकर 
पहिले के लगाए हुए रंगों के प्रयोजनानुसार परिषर्तित कर देता 
है। किन्तु एक शिला खण्ड के तराश कर उससे मूर्ति निका- 
लगना दूसरी बात है। मर्मर-खण्ड पर हाथ लगाने के पहले ही 
शिव्पी के मन में सूर्ति का सम्पूर्ण ओर खुनिर्दिए चित्र विद्यमान 
रहना चाहिए, जिसके अमुसार उसकी टाँकी चले । यदि जरा 
सा इधर-उधर दो गया तो बस, भ्रम के खुधारना असम्भप है। 
शॉँकी और हथौड़ो के प्रत्येक आ्राधात से या तो घद शिला-खण्ड 
के भीतर से शअ्पनी कब्पित मूर्ति के सम्पूर्ण परिस्फुटन की 
छोर अग्रसर होता है, नहीं तो पत्थर के एक दम वेकाम कर 
देता है। चित्रण में जोड़ने का काम है और तत्तण में घटाने का । 
शिहप के हिसाव से उपन्णस ओर छोटे गठप में भी यही प्रभेद्‌ 
है। छील-वराश के द्वारा छोटी गहप अनावश्यक अंशों का 
परित्याग कर एक पिमल सारभूत पदार्थ में परिणत होती है। 
इसी में उसकी सजीघषता, सबलता तथा खोंदर्य ओर शअआवेगों 
की चरम सीमा भी है। अनावश्यक अंशों से उसका कव्पनात्मक 
सोंदर्य नप्ट है। ज्ञाता है। 
छोटी गप में उपन्यास का बीज पधघश्य मिलेगा, किंतु 
अच्छे से अच्छे उपन्यास में छोटी गरप के उपादानों का संग्रद्द 
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करना कठिन है। यूरुप में देखा गया है कि छोदी गढपों के लेखक 
झधिक शारीरिक तथा मानसिक बलसम्पन्न होते हैं।कथा- 
साहित्य के लेखकों की खूजन-शक्ति जब तक प्रबत्ल रहती है, 
तथ तक वे छोटी गढ्पें लिखते जाते हैं, इस ख्यात से कि अपनी 
शक्ति वरावर समान रहे | किंतु जब उनकी शक्ति का मध्याह 
बीत जाता है, तब वे उस शक्ति का मितव्यय करने की इच्छा 
से कद्दानी को रचना छोड़ देते हैं, क्योंकि यह काम, अधिक 
एकाग्रता के नियोग के कारण, देंह मन की अवसन्न कर देता 
है। तब कहानी के स्थान पर थे उपन्यास रचना का सरल कार्य 
हाथ में लेते हैं । 


शावेगों की रुख्या अनंत है । कितु मानव जीवन की प्रधान 
चेदनात्यों की संख्या सीमाषद्ध है । छोटी छोटी असंख्य संवेदनाएँ: 
इन्हीं मुख्य संवेदनाञओं के भेद हैं । जितनी कहानियाँ लिखी 
जाती हैं, उनमें इन्हीं वेदनाओं में से किसी न किसी एक का 
अपलस्वन है। प्रभेर केघल देश, काल, पात्र, वस्तु-पिन्यास, 
शैली, ढंग और लेखक के व्यक्तित्व का है । छोटी गरपों की 
उपादानात्मक संवेद्नाएँ तुलसीदास की रामायण शोर सूरदास 
की पदावली में यथेण्ण परिमाण में मिल सकती हें--यथा 
मात्स्नेह, पितृस्नेद्द, भ्रात्स्नेह, पातित्नत, मेत्री, दास्य ( अर्थात्‌ 
प्रभु-सेघषक का सम्बन्ध ) ईश्वर-भक्ति, सत्य-निछा, प्रेम, सरह्नी-पुरुप 
का परस्पर आआाकर्पण ( वैध तथा अवैध ), घिरह, पियोग-जनित 
दुःख, सपल्नी-ई्प्या, प्रतारणा, उद्यम, प्रधास का कलश, कारावास 
का निग्रह, श्राव-घिद्रोद्द, दया, घूणा, प्रजा-वत्सलता इत्यादि! 
इन्द्ीं आवेगों के अवलमब्बन कर क्ेखक शपने उपादानों के 
अ्राधुनिक साँचे में ढाल सकता है । 
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छोटी गदप की रचना में योरुप के पालज्ञाक, अनातोल फ्रान्स, 
मोपासां, तालस्टाय, तुर्गेनेष, शेकाय, कानराद, शेरडड पअशडार्सन, 
पो ( अमेरिकन ) इत्यादि बहुत भसिद्ध हैं । 


हिंदी में छोटी गढप लिखी जा रहो हैं, किंतु उपर्युक्त कसोटी 
पर शायद्‌ एक आध ही ठहर सके | हाँ, श्रीयुत चन्द्रधर शर्मा 
गशुलेरी लिखित ” उसने कहा था ” शीपंक गर्प में उच्च कोटि 
की कला पाई जाती है | श्रीयुत गिरज्ञा कुमार घोष की * चस्पी 
की विबिया ' भ्रीयुक्त ज्वालादत्त शर्मा के ' घिघाह ? श्रीतेज़रानी 
दीक्षित ( अब पाठक ) की ' घिम्ताता ! में भी शिव्प की कमी 
नहीं है । श्रीयुत जयशंकर प्रसाद के ' आकाश दीप ' ओर 
श्रीयुक्त बिन्दु ब्रहायारी की * चमेली की एक कली ' को 
कब्पानाएँ कुछ निराले ढंग की हैं। श्रीयुत हृदयेश के ' शान्ति- 
निरकेतन ' में कल्पना की इतनी घोछार है कि जी चकरा जाता 
है। भ्रोयुत खुदर्शन के ' प्रमर जीवन की संवेदना ' को वे ही 
पूर्णतया हृद्यड्भधम कर सकते हैं जो साहित्य-अगत में प्रसिद्ध 
होते हुए भी पाधिष सम्पदा से पड्चित हो रहे हैं। श्रीवदरीनाथ 
भट्ट के * बटोलूराम टलाखोी ' की संवेदना अंथकारों की नित्य 
की अनुभूति है। श्रीयुत प्रेमचन्द के ' आत्माराम * में संवेदना 
की विशेषता नहीं है। श्रीयुत्त गोपालराम गहमरी की मालगोदाम 
में घोरी ' एक साधारण डिटेकूटिप ( जासूसी ) कटद्दानी है । 


/ 
पा 


।॒ 
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काव्य में सत्य-शिव-सुंदर 


साहित्य में, शिव्प में, धर्म में हम आये दिन सत्य, शिव, 
सुंदर इन तीन शब्दों का एकत्र उल्लेख पाते हैं, ओर उनका एक 
मनःकव्पित अर्थ भो बना लेते हैं | बहुतों का विश्वास है कि 
इन तोनों शब्दों का एकत्र समावेश उपनिषदों से प्राप्त है। ऐसा 
विश्वास कैसे उत्पन्न हुआ है, यह बताना कठिन है । संस्क्षत- 
साहित्य में पाणिनि के पहले “ सुन्दर ” शब्द कहीं नहीं मिलता । 
इससे अनुमान होता है कि “ सत्यं शिव सुंद्रम्‌ ” यह पाक्ष्य 
बहुत प्राचीन नहीं | सम्भवतः उपनिपद्‌ का “ सचिदानंद ” ही 
चर्तमान काल में ' सत्य शिव सुन्दर ” में रूपांतरित हुआ है। 


, जहाँ तक ज्ञाना गया है, महात्मा राममोहन राय ने ही पहलेपहल 


इन शब्दों के। एकत्र अधित किया था । पीछे प्रह्मसमाज की 
मात इस शब्दावली का प्रचलन हमारी भाषाओं में हुआ है। 
पाश्चात्य जगत्‌ में प्लेटी ने सबसे पहले ॥॥० ४एप॥॥, ४8 80०५, 
506 9९४पर४रप--इन शब्दों का एकत्र उपयोग किया था; चहुत 
संभव है, उपनिपद्‌ के “ सबच्चिदातंद ” के साथ “ सत्य शिव 
खझुन्दर' का भाव-सादश्य देखकर महात्मा राममोहन ने पाशएचात्य- 
शिक्षा-प्राप्त संप्रदाय को लुभाने के ल्लिए. अपने प्रतिष्ठित समाज 
के मंत्न-स्वरूप इस नधीन घाक्य को ग्रहण किया हो । 

जो कुछ दो, इस लेख का उद्देश्य ' सत्य शिष सुन्दर ' की 
उत्पत्ति की आलोचना करनी नहीं है। काव्य में उसका स्थान 
कहाँ है, यही दमारा विचाय है। स्मरण रखना द्ोगा कि सत्य, 
शित्र और सुन्दर पृथक पस्तुएँ नहीं हें--वे एक हो पस्त की 
भिन्न-भिन्न भावनाएँ हैं। जो कुछ नित्य तथा शाप्वत प्र्थात्‌ 
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बिरदिन विद्यमान है, वही सत्य है । आधुनिक प्रकृति-विज्ञान 
भी सत्य के इस अर्थ को स्वीकार करता है--जड़ पदार्थों का 
रुपाँतर-मात्र होता है, विनाश नहीं । यदि जड़ पदार्था का घिनाश 
नहीं होता, तो अध्यात्म-सत्ता का चरम पिनाश भी युक्ति-सिद्ध 
नहों | दिंद-शाख्रों में अस्तित्व-हीनता व्यक्त करने के लिए 'नाश 
या +* ज्ञोप ' शब्द के सिचा कोई शब्द नहीं है । कारण, झआरय॑े 
ऋषियों ने किसी पदार्थ का आपत्यंतिक विनाश नहीं स्वीकार 
किया है--जो कुछ चन्तु से अगोचर है, उसका अस्तित्व नहीं 
है-यह हम कैसे कह सकते हैं । 
घिज्ञान की नाई काव्य में भी हमें इस सत्य का ही दर्शन 
मिलता है । पर काध्य में उसे हम पस्तु के रूप में नहीं पाते-- 
हम पाते हैं उसे भाव के रूप में । उसे हम परिच्छिन्त सामयिक 
प्रकाश के रुप में नहीं पातें--हम पाते हैं उसे स्थान-काल से 
परे एक अविनश्वर साव-रूप में । वैज्ञानिक की सूद्म परीक्ता 
तथा दार्शनिक'की शुप्क जिज्ञासा द्वारा लब्ध सत्य से कवि के 
ध्यान-लब्ध सत्य का कुछ पार्थक्य है--कषि सत्य के देखता है 
खुन्द्र के रूप में--उसके नग्न रूप से कवि का जी नहीं भरता। 
शुष्क ज्ञान का पथ कवि का नहीं । ज्ञान के द्वारा बआात्मा की 
भेद-बुद्धि ही जागृत होती है--' नेति ' *नेति” करते-करते 
असल पर पहुँचना कठिन हो जाता है। इसी हेतु वेदान्त में 
द्वेताद्वेत के विचार के प्रसंग में पिज्ञातीय, स्वजञातीय तथा स्वग॒त 
इन/निविध भेदों का उल्लेख हुआ है। किंतु प्रेम के अगत्‌ में इनका 
मिलन पाते हें---आपात-पिभिन्न चस्तु-समृद्द को एक महातर के 
जआाखापन्र के रूप में । 
सत्य तभो सुन्दर है, ज्व वह आनंददायी है | केचल भाव 
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या पस्तु हमें आनंद नहीं दे सकतो। कारण, वस्तु-निरपेत्ष भाष 
हमारो कब्पना के अतीत है, और भाष-निरपेत्ष पस्तु 
प्राणहीन जड़ पिणशड-मात्र है | प्रथम को जल्लेकर व्यस्त है 
दाशंनिक, ओर द्वितीय की साधना में संनियत है पिज्ञानवित्‌। 
किंतु कवि दोनों में से किसी का त्याग नहीं करता--चह भाष को 
देखता है पस्तु-रूप के भीतर से-पह सत्य को प्राप्त करता है 
उसे प्रतिमा के भीतर प्रतिष्ठित करके | कवि साकार का उपासक 
है भाष से रूप के पथ में ; शोर रूप से भाव के पथ में उसका 
नित्य अभिसार है। सत्य जब रुप के भीतर गिरक्वार होता है, 
भाव जब प्रतीक के भीतर से प्रकट होता है, तभी घह्द झुन्द्र 
होता है। सुन्दर कहने से मुृति का खयाल आता है---जिसका रूप 
नहीं है, घह कभी झुन्दर नहीं हो सकता | निखिल पिछच-प्रकृति 
एक महायभावष का प्रकाश है-तभी घह् खझुन्दर है । 


तरुलता, नव्यीवाल, सपुद्॒पर्वत, आ्राकाशवायु इत्यादि से यह्द 
जो बाहर की प्रकृति सुशोभित है, यही तो महासाव की विचित्र 
भाषा हे-ये जो पस्तुपुञ्ञ हैं, इनके पश्चात्‌ एक महान्‌ अर्थ, एक 
निगूढ़ सत्य है। इस भावमयी भाषा का, इस झनंत अर्थ के साकार 
प्रतीक का व्याख्याता है कवि श्थथवा शिवपी। अद्वश्य हस्त के. 
इस चारु कार का, पेय मन की इस खुपीम भावना का प्मचु॒भष 
कर सकता है केवल कवि | भाव को प्रत्यक्ष करने की, सृष्टि के 
इस ध्नादि शअत्तर क्रे भाष-प्रहण की, प्रतिभा है एकमात्र कवि 
की | कारण, जो बद्धद्वप्टि मानव के सनन्‍्यद्शन का झंतराय है, 
उस दुल॑ध्य बाद्या से कवि मुक्त है। स्वार्थ की यधनिका उसके 
सम्मुख नहीं दै-संस्कार के घुलिकणों द्वारा उसके मन का 
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खाकाश आच्छुन्न नहीं रहता, अतपच वस्तुपुञश्ष का अंतर्िहित' 
अर्थ उसके मन में सहजञ्ञ ही प्रतिविबित होता है। 

दार्शनिक ज्ञिस सत्य को बुद्धि तथा दिचार की सहायता से 
प्राप्त करता है, कषि अनाविल प्रेम की प्रेरणा से उसका अनुभष 
करता है। अपने मन में कुछ मूर्तियों ( [700४०४ ) की खष्टि करके 
कथि भाषों को रूपान्धित करता है । प्रेम का स्वभाव ही यह 
है कि वह भाव को सू्तिमान करे, फिर रूप को भाव के आकाश 
में मुक्त कर दे। जब तक कोई भाघ कधषि के मन में रूप 
( सुविन्यस्त ललित भाषा ) के द्वारा परिस्फुट नहीं होता, तब 
तक भाष बेचारा अकेला क्‍या कर सकता है | कि श्त्प से 
तु नहीं होता । यदि उसकी अनुभूतियाँ जीवन के गहन अंधकार 
में आलोकपात न करें, यदि अनुभूतियों की गति में तरंगें 
उत्पन्न कर हमारे हृदयों में संगीत के ऋड्ढार न लाघें, तो उनकी 
सफलता कहाँ ? इस अबस्था में भावों के श्रमुगामी रूप की ही 
आवश्यकता है। एक समग्र भाव एकवारगी आकार अहणण कर 
कपषि के अंतर में आविर्भूत होता है । कवि-हृदय में समुत्यित 
यह भाव मानों मंथन-सजञ्भजात शशांक के सद्रशा सधालोक के द्वारा 
निखिल जगत्‌ को प्लावित कर उदित होता है-यहद मानों पायु 
को आकुल करते हुए पराग-संस्पर्शशनित परिमल के सद्दश 
भासमान है। सष्टि के अंतर में जो सब अनिर्चचनीय भाव प्रकृति 
के नव-नव बैचित्यों के रमशीय रूपों में विकसित होते हैं, कवि 
को उनकी उपलब्धि होती है। 


रष्टि के भीतर जो संपूर्णता की व्यक्षता है, उसका अनुभव 
करने की शक्ति कषि में है; क्योंकि पद संस्कार-निम्मुक्त, उदार 
तथा अपारित है। किंतु व्यापकता ही कवि-दृष्टि का एकमात्र 
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सत्य नहीं-चह जितना सुट्दर-प्रसरणशील है, उतना ही अंतस्तल- 
भेदी है। राजि-कालीन आकाश कषि के कामों में कितनी ही 
बातें कह जाता है--कवि उसकी भाषा जानता है, मानों उसके 
साथ कवि का अन्प्र-जन्मान्तर का परिचय हे । अंतद्वेध्टि की 
गंभीरता उसे विश्व-रहस्य के दूरतम नेपथ्य की ओर ले जावी 
है। ध्यान की तन्‍्मयवा उसे अकूल अतल के अतुल रलों का 
संधान देती है । इसी से बह खयठ को अझखगणड के रूप में-- 
एक महान्‌ सचा के प्रकाश के रुप में देखता है ) जगत के 
सावगत तथा सॉंदर्यगत ऐक्य का आविष्कार करना ही उसका 
काम है। चस्तुओं की अविच्किन्न रूप में कल्पना करना संकीर्ण 
मन का परियायक है--शब्द के गंध से, रूप को रस से प्रथक्‌ 
करके उनका अनुभव करना ट्रष्टि की अत्तमता है, ओर कुछ 
नहीं । ध्यानलोक में रूप, रस, शब्द, गंध्र, स्पर्श सब एकाकार 
हो जाते हैं-- पक महाशक्ति के प्रकाश-रूप भें कवि उनका ध्यनुभव 
करता है। घह वेचिच्य के भीतर ऐक्य का-अशांति के अंतर में 
मद्दती शांति का उपभाग करता है | तापरश्मि से विच्छिन्न 
शझालोक-रश्मि जेसे नाना शारीरिक व्याधियों को उपशमित 
करतोी दे, उसी प्रकार प्नननन्‍त घित्तोमों से विच्छिन्न कवषि-हृदय 
की शांति हमारी धात्मा को पुक अननुभूतपूर्ष अस्त के आास्वाद 
से परितृप्त करती है। 

आँखों के द्वारा देखना ओर मन के छारा देखना ये दोनों 
दीक-ठीक नहीं मिलते | जैसे जब जगत्‌ में वर्ण, श्रालाक तथा 
उत्ताप दी उन्पत्ति के कारण आ्राणविक कम्पन को दम प्ँखों 
से नहीं देख सकते, किंतु गहन चिता के दवारा जान सकते हैं 
कि भीतर की बात क्या दे, उसी प्रकार रूप-रस धशादि जे हमारे 


, 


नेत्रपथ में वेसित्यमयो प्रकृति के रुप में प्रतिभाव होते हैं, वे सत्य 
के ही नाना भाव हैं । कषि की सक्षम दृष्टि विषय-ससृद्द के 
अभ्यंतर में अचगाहन कर यकायक केंद्र को पहुँच जाती है। 
इसी हेतु उसके लिए आँख से देखना या आँख से खुनना एक 
ही बात है--कुछ पघिचित्र नहीं । इस विश्च-शतदल के मध्यदल 
में जो ' एक ' अधिछित है, छंद में, मान में, उपमा में कवि 
सर्वदा उसी की ओर इड्डित करता रहता है । विश्व के विराट 
छुन्द्‌ में जहाँ तालभड़ः तथा लयाभाव का अनुमान होता है, कि 
की घीणा पहाँ नये-नये सवरों का समावेश कर विश्व-संगीत को 
संपूर्णता देती हे--असंपूर्ण पिराट-कढपना जहाँ छिल्न-मा्य 
की नाई अनुभूत होती है, कवि अपनी कह्पना के स्पर्ण-सूत्र के 
द्वारा भ्रष्ट, धूलि-लुण्ठित कुछुमों को ध्यान के ह्वार में गूँथ 
देता है । 

शिव्प वथा साहित्य में बहुत-से ऐसे हैं जो घास्तवता के 
पत्तपाती हैं| उनका मत है कि पस्तु जैसी पायी जाती है, डसको 
बैसी ही अंकित करना चाहिए। यही है शिवपी का काम। वे 
कहते हैं कि साहित्य है समाज का दर्पण, ओर शिदप है प्रकृति 
का अजुकरण | कितु किसी पस्तु का ठीक-ठीक अजुकरण करना 
सस्मव नहीं | अतपुव आपश्यकता के अदुसार शिवपी को कुछ 
संयोग-वियोग करना ही पड़ता है। घास्तवता का जगत है 
प्रयोजन का जगत्‌ | उसके साथ हमारा सम्बन्ध है प्रधानतः 
शरीर का | किंतु मनुष्य साहित्य में धास्तवता के अगव को 
झविकल रूप में नहीं देखना चाहता । प्रयोजन के बाहर जो 
अयाध आकाश है--कर्म के उस पार जिस आनन्द की लौला 
ने हमारे मन को उत्सव के घण्े-राग से रंज्ञित कर रक्खा है, 
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उस शाश्वत संगीत-ध्यवनि को खुबने के लिए क्‍या हमारा मन 
कभी उत्कठित नहीं होता ? 

ज्ञोषन तो केवल देंह धारण का हे--उसमें नित्य पअभाष 
तथा शसंगति, वेदना तथा हाहाकार हैं । इसलिए पहाँ सृष्टि 
की नवीनता नहीं हे--घहाँ है केषल पुरातन की पुनराक्ृत्ति। 
कितु शिवप में हम पुरातन की पुनरावृुति की कामना नहीं रखते । 
हम चादते हैं-नूतन के दर्शन, आनन्द्‌ का संदेश । पुरातन के 
साथ मिलन संघ्रटित करना उत्तम दूती का काम भले ही 
हो, कवि का नहीं | कषि कद्प-माया के द्वारा नवीन ध्यान-लोक 
की खष्टि करता है। यह मानों विश्यामित्र की ख॒ष्टि है--खृष्टि 
के भीतर छितीय खष्टि | आदि खझुष्टि की कि नवीन रूप में 
कद्पना करता ओर अपनी रचना में रमणीयता निधविष्ट करता 
है। इसी से कषि की घीणा से दुःख की रागिणी भी मधुर छुंद 
से निनादित होती है। कवि के अलोकिक लोक में गहनतम 
विषपाद भी मधुरतम आनन्द बहाकर लाता है। साहित्यद््पणकार 
मे इस माया का नाम दिया है--“अलोकिक पविभाव” । साहित्य- 
चेत्र में घस्तुवादी भी, यदि घह यथार्थ शिव्पी हो, जीचन की 
साधारण प्रतिच्दुंषि गठित कर निरस्त नहीं होता । रूप की 
तृलिका से जो प्पूर्ष आलेख्य पद अंकित करता है, पद्द घास्तव 
को श्रपेत्ता चहुपरिमाण में पूर्णतर, गदहनतर तथा मधुरतर 
बनता है। 

घास्तव भी काव्य में सत्य का प्रकाश है-तथ्य का नहाँ। 
कारगा, घस्तु ओर उसका प्रनुवोध एक ही बात नहीं । इस 
अनुवाध का नाम दी सत्य है। तथ्य काव्य का उद्दीपक हो 
सकता है, उपजीत्य नहीं। पस्तु जहां पस्तु ही रद्द ज्ञाती है-- 
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अंतर्निद्दित भाव को इंगित नहीं करती, वहाँ चित्र या तो * पट ! 
है, नहीं तो आलोक-चित्र--आलेख्य की नाई परिस्फुट नहीं 
होता। साहित्य में घास्तवता का श्र्थ होना चाहिए पस्तु के 
सम्बन्ध में हमारी अजुभूतियों को प्रकाशित करना, न कि 
चटनावली का परम्पराहीन पश्रमुलिखनमात्र | यदि हम किसी 
चूक्ष या मनुष्य का चित्र बनाना चाहें, तो उसके बाहरी शअवयच 
की अ्रविकल नकल करना ही यथेष्ट नहीं-उसकों किसी भाष 
के प्रतीक-रूप में प्रतिभात करना होगा । बाहर के रूप को 
अकाशित करने के लिए यंत्र ही कदाचित्‌ यथेष्ट हैं; कितु बिना 
कवि के मंत्र के उस प्रतिमा के भीतर प्राण-प्रतिष्ठा नहीं हो 
सकतो--निर्जीव मूर्ति लाघण्य के हिल्लोल से लोलायित नहीं हो 
सकती । 

शिल्प में ' सुन्दर ” शअविभाज्य ढंग से 'शिष ! के साथ 
उलका हुआ है। शर्थात्‌ जो काव्य जिस परिमाण में सुन्दर है, 
घहद् उसी परिमाण में कल्याण के आदर्श को शअ्भिष्यक करता 
है। यह कब्याण जहाँ ्रधिमिश्र नीति या उपदेश का आकार 
ग्रहण करता है, पहाँ यद्द काव्य की कोटि से विच्युत-सा प्रतीत 
होता है। किंतु जहाँ स्वाभाविक नियम से झुन्दर के भीतर 
कव्याण का जन्म होता है, पह्दाँ रस भी अव्याहत रहता है और 
हमारे मन की कव्याण-च्त्ति भी यथेप्ट प्रसाद तथा श्सार याप्त 
करती है। पस्तु-जगत्‌ के अनेक स्थलों में सामंजस्य का पअभाष- 
सा मालूम पड़ता है--कोई घटना क्‍यों हुई, नेक स्थलों में यह 
हमारी समझ में नहीं आती । इस कारण वे श्राकस्मिक 
या अप्रासंगिक अनुमित होती हैं । कितु कदपना के जगत्‌ में 
£ ध्याकस्मिक ' का स्थान नहीं-पहाँ द्वप्या या कवि समस्त 
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घटनाओं के एक अव्याहत अखण्ड द्वष्टि से अछुभव करके उन्हें 
प्रकाशित करता है। छुतराम्‌ समग्र घटना के प्रत्येक अंश के 
तात्पये के विपय में पाठक का कोई संशय नहीं रहता । संहति- 
चातुर्य या प्वयव-सोछव (5फपग०0"ए 0० ०0९-०७०८९४) एकाधार 
में सोंदर्य तथा कल्याण है। रामायण में श्रीरामचन्द्र के दुःसस की 
कहानी के भीतर परिपूर्ण कब्याण का आदर्श है। स्वेच्छा-प्रवृत्त 
निर्वासन के भीतर से सी--व्यक्तिगमत चरम दुःख के भीतर से 
भी--समप्रि-मत कल्याण की भ्लाँकी मिलती है। इसी कारण यह 
इतनी छृदय-संवेध तथा ध्यनवद्य है | सीता-निर्धासन के यदि 
विल्छिन्न घटना के हिसाच से लिया जाय, तो उसमें हृदयहीन 
निर्मंम्तता मिलेगी । कितु काव्यगत सारी घटनाओं पर यदि समग्र 
रुप में द्ृश्टिपात किया जाय,तो दम शिपष-छुन्दर की एक शनिर्षंचनी य 
अनुपेरणा पायेंगे। वहाँ है राज्य तथा प्रजा-लाधारण के कल्याण 
के हेतु राजाधिराज का अ्पूर्व स्वार्थ-विसजन--आरक्य देंघता 
के मंगल की झ्रोर ताकती हुई पति-सर्वेष्वा सती की ज्वलंत 
आहुति। कालिदास के काव्य में आपाढ़ के आकाश की संचोयमान 
घनघटा यदि निखिल धरणी की पिपासा-शांति का आश्यास 
न घहन कर केघल यत्त के द्वी विरहोंपशम का कारण हातो-कथि- 
प्रेरित दृत-ूूपी मेघ की सांत्वना-धाणी यदि हमारे भी भाधी 
मिलन की सूचना न देती, तो पद कभी इतनी हृदय-स्वेश न 
होती | दुःख यदि वरावर केवल कन्या माल द्वी रद्द ज्ञाता-- 
उससे काई शिव्पज्ञात द्व्य बनाने की सम्भापना न रहती, तो 
घह स्थायी रूप में भीपण कृप्ण-सप के समान संसार में घास 
का कारण द्वोता। किंतु निपुण कारीगर के हाथ में दुः्ख का 
काया-पलट द्वो जाता है | दम दुःख के उपभाग के लिए व्याकुल 


, 


हो जाते हैं । अलडुपर-शाख्र ने जिसे ” झलोकि पिभाषत्व ” 
बताया है, उसका अर्थ है दुःख के क्षेम में, वीसत्सता के प्रेम 
में परिशणत, करना--संगतिद्दीन लोकिक संस्थान के भाष के 
स्वर्ग में सुसंगत तथा सामंजस्यपूर्ण बनाकर कद्पना करना-- 
संत्तेप भें, जीघचन की समस्त घटनाओं के माधुये से पागना । 

भम्मदाचार्य ने कहा है कि काव्य का एक गुण * शिवेतर ' का 
अर्थात्‌ दुःख का नाश है। उस दुःख-चाश-प्रसंग की अपतारणा 
करनी चाहिए कांता-सद्रश मघचुरता-युक्त उपदेश के हारा। शब्द 
प्रधानतः तीन प्रकार के हैं--( १ ) प्रभु-सम्मित, (२) खुछदु- 
सम्मित, और (३ ) कांता-सम्मित । प्रश्चु-सम्मित घाक्य के हम 
भय ध्थवा श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं, अतएव मानच-जीपन 
पर उसका प्रभाव कम है । उदाहरणस्वरूप वेद्धाणियों की 
लीजिए । इन पर हमारा यथेष्ट सम्मान तथा श्रद्धा है | किंतु 
क्या ये हमारे चित्त के खुधारस-सिक्त कर सकती हैं? सुहदु- 
सम्मित पुराणेतिहास भी हमारे जीवन पर पूर्ण प्रभाष-घिस्तार 
नहीं करते | इसी हेतु काव्य के स्घरूप पर घिस्तार करते हुए 
आचाय॑ ने प्रिया के उपदेशों के अनुरूप उपदेशों का उल्लेख किया 
है। अमोघ इनका प्रभाष है--आश्चर्य इनकी व्याप्ति | ललित- 
पद-कदम्व-सन्दीपित कवि-कथा कान की राह हमारे भर्मस्थल 
में प्रवेश पाती तथा आाननन्‍्दू-चन चैतन्य का उदृवोधन करती 
है | काव्य पद सुदुलभ पचन है जिसके भीतर ' हित ! तथा 
* मनोहारी ' का अड्भाड़ी मिलन है। 

सूलतः अनन्त से अभिन्न होते हुए भी मनुष्य छुद्र से भी 
छुद्र है। इसी में उसके नेतिक जीवन की प्रेर्णा निहित है। 
मजुष्य अनन्त होते हुए भी सांत है, इस पिरोध के परिद्दार के. 

स्‌० त०-&्‌ 


( परे ) 


निमित्त अर्थात्‌ अपने जीवन के अनन्त में विल्लीन करने के 
हेतु जो चेश मनुष्य करता है पही उसका नेतिक जोवन है। 
व्यक्तिगत जीवन को विश्व-जोवन के साथ झोत-प्रोतरूप में मिला 
हुआ न देखने से उसकी छुद्गता नष्ट नहों होती। एक फूल यदि 
धन्य फूलों से विच्छिन्न ही रह जाय, तो माला की रचना सम्भव 
नहीं। इसलिए खसष्टि के अन्तनिंध्वित एकत्व की उपलब्धि के 
लिए शात्मा का व्यक्तितत जीवन से विश्व-ज्ञीपन में प्रसारित 
कर देना चाहिए। यथार्थ में व्यक्ति ओर समाज स्पतन्त्र पदार्थ 
नहीं--वे एक ही अखगण्ड वस्तु के अन्तर्गत हैं। कवि की घीणा 
में निखिल को यही चिरन्तन घाणी ध्वनित होती दे । 
घिख्यात कवि तथा समालोचक मेथ्यु आर्नव्ड ने एक स्थान 
पर कहा हे कि जीवन पर अध्यात्म-भाघष के प्रयोग का नाम दी 
काब्य है। £ 
उन्होंने इस वाक्य में नीति का उल्लेख किया है, ऐसा न 
सममभना चाहिए ; न उन्होंने नीतिमूलक काव्य को श्रेष्ठ आसन 
दिया है | उनके मत में जीव-जीवन के साथ जिन भाषों का 
कोई संयोग नहीं है, वे कितने दी मद्दान्‌ क्‍यों न हों, काव्य के 
सम्पत्ति की चृद्धि नहीं कर सकते | कारण, जीवन से विन्छ्िन्न 
भाव हमारे लिए निरथ्थक है । वे काव्य के घिपय के सम्पूर्णतः 
अयोग्य हैं। महाकाश में वह जो नीहारिका लघक रही है, मेरे 
लिए उसका कोई श्र्थ नहीं दे यदि नत्तत्र-लोक की भाषा के 
साथ मेरे प्सन्तर की भाषा की कोई समता न हो । पेज्ञानिक 
पपनी गवेपगा के द्वारा नक्षत्रों का प्याधिप्कार करता है। उन 
आविष्कारों से स्लान की बृद्धि भले हो, किन्तु हम उन्हें काध्य 
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नहीं कद सकते | विज्ञान की स्वाभाविक गति सामान्य से पिशेष 
की आर है, किन्तु काव्य की पिशेष से सामान्य की ओर। जो 
कुछ निजञ्ञ का है, काव्य-माया से वह सहज में हो सबका हो 
जाता है। 


कितु जहाँ * मड़ुल ' केघल शीलोपदेश में पर्ययसित होता 
है, घहाँ काव्य हो जाता है तत्वों का ठाठ--सप्य परिणत होता 
है तथ्य में | श्रद्धा आती है--संप्रम उत्पन्न होता है; कितु आनन्द 
अलक्ष्य में दूर भागता है। परडुस्वर्थ के समान उच्च कोटि के 
कवि ने भो, समय-समय पर अपने काव्य में, नोति में कल्याण 
का श्रम किया है, ओर अज्ञावचसलार नोरस नोवि-तत्व की 
अवतारणा की है। स्थान-स्थान पर उनका काव्य नीरस, दार्शनिक 
उकियों में परिणत हुआ है। एक उदाहरण लीलिए--४ भगवान्‌ 
हैं और धद सब घटनाओं को फल्याण-युक्त बना रहे हैं।”# 
इस उक्ति में न आावेग की प्रगाढ़ता है, न कल्पना का पर्ण-राग, 
न विपयातीत चस्तुओं को ध्वनि, न शुभ सुन्दर का स्तव-गान, 
न अप्रत्याशित का विस्मय | यह ललित गीति का कलित कल्लोल 
नहीं कहा जा सकता । इसी कारण शिवप में, साहित्य में, सड्ीत 
में ' सुन्दर ' का धआआासन सर्वाश्न है, ओर डसके साथ रहता है 
मड़ुल | इसीलिए चारु शिव्प की प्रथम तथा प्रधान बात है-- 
प्रकाशसोदर्य के द्वएि-केोण से सत्य-मड्रल का एकात्म-दर्शन। 
कान्ता-सम्मित शब्द में इस रस-सम्पृक्त प्रकाश की ही व्यंजना 
है। यह प्रकाश दी सत्य पस्तु के सुन्दर बनाता है। क्षेम के 
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प्रेम में परिणत करता है-संसार के मरु-प्रांतर में खुरघुनि की 
खुधा-धारा प्रवाहित कर देता है । 


जब सुना गया-" सहसा विद्धीत न क्रियाम्‌ ”--तव 
कदाचित्‌ तज्षण-काल के लिए कर्चव्य-बुद्धि जाग्रत हुई। किंतु 
उससे पाणों की आवाज़ न मिली | नीरस उपदेश मस्तिप्क से 
हृदय-तीर्थ की ओर यात्रा कर बीच ही में रास्ता भूल गया। 
* मोहमुट्गर ' के मुदूगर का आघात कितने श्ादमी सह सकते 
हैं ?--फिर प्ापष्रात के बाद जो सब भाग्यवान्‌ घ्यक्ति जीवित 
रहे हैं, उनमें से कितने उससे उद्दीघ्त हुए हैं? काव्य के पम्॒त- 
सद्जीत से यदि चित्त-षीणा में सुर-तरड्आडः न उठी--भाष के 
रसोलास से यदि जीवन-नदी में बाढ़ ही न शआायी, लोगों के 
मन में यद्वि कवि-चित्त की दीघ्त मणि दुश्ख के अन्धकार में 
श्रालोक-उच्छघास न लायी, तो उसकी सार्थकता कहाँ ? देह के 
साथ देही का, तन के साथ मन का, सुन्दर के साथ सत्य का 
यह जो नित्य सम्बन्ध है; इसी के कीट्स ने सोन्दर्य कद्दा है; 
शोली ने प्रेम, घर्डस्वर्थ ने आत्मा ओर रवींद्रनाथ ने ज्ञीवन-देवता 
कहा है। सत्य से ज़ब हमारा प्यार होता दे ठमी घद्द झुन्दर 
होता है, अर्थात्‌ सत्य तब प्यनिरूण्य ध्रवस्था से कवि-छद्य के 
साँवे में सनिर्दिष्ट रूप में प्रस्कुशित ध्ोता दे | जैसे जल का अपना 
फेई आकार नहीं ह--आधार के अनुसार उसके रूप का अमुभव 


# प्रंग्रेज़ी में जिसे 20८४८ गंपलांट्ट कदते है, वह क्‍या दे? निरचय 

दी यद न्याय-विचार के नाम में स्वैशाचर नदीं। जीवन की परिणति तथा 

रिपुएता के विपय में झसि की जो झवोकिओ धारगा रदती दे, भन्तज्ञीन प्रतिमा 

थो दाफि से वद भपने मनुदझूत ऐसे एड भप्य परिमगटता की रचना छट छेत्ती 
है, नियत पदनासमूद्द स्वनाव के नियमानुसार द्वो सादर्स को पटच जाता दे । 
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होता है, उसी प्रकार सत्य-चस्तु कवि हृदयाधार के अनुसार 
रूपमय अमृत के आकार में ज्ञरित होती है | सत्य विश्वजनीन है, 
सुन्दर है--कवि के विशेष अधिकार में रहते हुए भी यह सवका 
है। इस प्रेम या प्राण, आनन्द या जीवन का काम ही है सृष्टि 
अर्थात्‌ आत्मा का वहुत रुप में, विचित्र रूप में, प्रकाशित करना। 
भूमा के आनन्द से ही तो यह अनन्त नत्तत्न-सनाथ विश्व का 
प्रकाश है। चिन्मय लाक में जो ध्यानासन पर श्ासीन हैं, उन्हें 
रूप-प्रतिमा में अ्धिपछ्ित देखने की घासना स्वतः ही होती है। 
इसीलिए न अपूर्च रूप की खूष्टि की जाती है। यथार्थ में मनुष्य 
का श्राधा अंश भाव है, और आधा अंश उस भाव का 
प्रकाश । 

कवि, देह तथा देही के मिलन का गान गाता है, वेचिन्य 
के मोतर पऐक्य भोर ऐक्य के भोतर विचित्रता का स्वर साधता 
है। जञगत्‌ की झादि कपिता तो अनादिकाल से हो लिखित 
है। उस मदहयकाव्य के अन्तराल में जो धर्थ प्रच्छन्ष है, उसी का 
आविष्कार करता है, उसी की व्यक्षना करता है मनुष्य की 
भाषा के द्वारा, मनुष्य के रूप के द्वारा, महाकधि । उसकी धाणी 
युग-युगान्तर की तमिला का वेधघकर आलोक का जयगान 
गाती जाती है--कव्प-काल की आकुल आशा डसके सड्भीत की 
भाषा पाकर अमर हो जाती है। 

कितु केवल शब्द या केवल चर्ण ही शिव्प नहीं । चिन्मय 
आकाश के ईथर-लोत में भाव की विद्युत्‌ जब शब्दों तथा वर्णो 
में रूपांतरित होती है, तसी घद्द शिवप होती है--तमी संगीत । 
. काव्य है भाव को एक दीचण तथा तोब अनुभूति, जो ज्ञीव या 
उद्सिद्‌ के समान किसी रूप का आश्रय लिये विना नहीं रद्द 
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सकती झोर जो रुप-समुद्र के असंख्य तरंगोच्छ्वास के साथ 
अपनी ऊर्मि को जोड़ देती है। यथाथ में कवि की द्वष्टि में भाष 
तथा रुप-सत्य तथा झुन्दर-एक ही पस्ठु हैं। सत्य का झुन्द्र 
में रूपांतर ठीक चैसा ही है, जेसा तडित्‌ का शब्द्‌ में रुपांतर। 
स्वभाघ के नियमाठुसार यह सहज ही में संघटित होता है। 
धाइबिल में एक वाक्य है--" भगवान, ने मलु॒प्य को अपनी 
प्रतिमा ( प्रतिच्छाया ) में गठित किया है £॥ ” यह घाक्य यदि 
उलब्कर कहा जाता तो अधिक युक्तिपूर्ण होता-- मनुष्य ने 
भगवान्‌ के अपने रुप में गढ़ा दै।” इसका अ्रभिप्राय यह है 
कि मनुष्य ने अपने प्रेम के प्रधथिकार से शअरूप को अपना रूप 
दिया है| शझाश्ययंजनक दे प्रेम का प्रताप ; घद्द मर्त्य को सरुघर्ग 
में बदल देता दै--स्घर्ग के ध्ूलिमयी धरणी की गोद में खींच 
लाता है। मद्दानू से भी जो महान हैं, घह अण हो जाते हैं । 
घस्त-सत्ता के भीतर जो सोंदर्य निध्चित है, घह प्रकाशन 
की सुपमा से नवीनतर तथा मधुरतर सोन्दर्य का श्राभास लाता 
है। घास्तब-प्रतिमा के भाव के ध्राधार पर प्रयुक्त होने के कारण 
उसके भीतर एक ध्म्याध्चर्य-णक्ति शनुभूत होती है । प्रयोजन के 
जगत्‌ में बाँस की नली से तेलाधार या दुग्धार बनता है; कितु 
उसी के रंभ-मुस्त में सघन चंचन देने से घह श्यावेश में प्राकर 
जो हृर्ष-ब्यनि निकालती है, उससे नर-नारी वैकल दो जाते हदें। 
समय-समय पर प्रतीक की सहायता से कधि ऐसे निमृद्ध भाव- 
सौन्दर्य की ब्यंज्ना करता हैं, जो पास्तवन्सोंदर्य का बह 
परिमाग में अतिक्रमण कर जाता है । श्श्न शनतदल जब पान 
तथा परायब्रता के मत पधरकाशण के रूप मे अनमत हाता छः नस 


4५५ 





६. मद: 


दंड के स्पर्श से उसे जगाता है। तब कवि का भाष सबका हो 
जाता है--रक का आनन्द निखिल हृदयों को अनिर्घलनीय रस 
से उल्लसित कर देता है 


जो कुछ सहज दी ज्ञात होता है, घह सहज ही जीर्ण भी हो 
जाता है। परिस्फुट होने से हो सब विपय खुन्दर नहीं होते। 
जिसका श्ाद्यंत सब कुछ द्वए दोता है, जिसका सब अंश अधिकल 
व्यक्त हो सकता है, उसकी शअपेत्ता जो कुछ शभति घुक्म-छुकुमार 
है, जो कुछ प्रकाशन के अतीत हैे-घह्दी रहस्य की माया से हमें 
मुग्ध करता है । जगत्‌ में जो मनृप्य अपने मन की सब बातें 
व्यक्त कर डालता है, पद्द निर्वोच्च कहलाता है। उसका कोई भी 
आकर नहों दै-उसका रुप-सोट्ठव, घर्ण-बेलचित्य इत्यादि कुछ 
भी हमार निकट उसे प्रिय नहीं बना सकता | दूसरी और जिस 
तम्वंगी की ध्यामल शोभा तथा नीलिम नयन रहस्य की 'अतलता 
से पअ्श्तीम तथा प्रनवगाह हैं, घद अनायास ही हमारा मनोहरण 
करतो है। विश्य-प्रकृति के सब पअंश द्वो यदि उपलब्ध द्वी जाते, 
तो उसे समझने के लिए ध्राश्रह न होता । बहु-अधीत पोथी की 
नाई घह् प्रनाद्वत रहती | प्रतिभावान्‌ कवियों की ऋृतिया कभी 
पुरानी नहीं दातॉ-जितनों बार उन्हें पढ़ा, वे श्रनिर्धचनीय संकेतों 
से दम नव-नय घआानंदलोक में ले जाती ह--उनके पीयूप-घर्षगा 
का घिराम नददों दोता | प्यनन्त के अभ्यंतर में जो ध्याश्रांत संगोत 
अनादि-काल से ध्यनित द्वा रद्या हे, उसके दो-एक स्थर कब 
फप्ि-धोगा से धम्बतवारा के समान बरस पढें, उन्हीं के लिए 
जगत निनिम नेत्रों से प्रतोत्ता करता रद्दता है । 


( 5६ ) 
रसानुशीलन 


किसी चित्रकार के एक दृत्त का चित्र बनाते देखकर एक 
अशिक्षित मनुष्य ने उससे पूछा था-- वृक्ष तो सामने ही 
है, किर पट पर उसका चित्र बनाने का क्‍या प्रयोजन है? ” 
यद्यपि यद्द प्रश्न सरल है, परन्तु इसका समाधान उतना सहज 
नहीं। इस प्रश्न से चित्र-कला का निमूह रहस्य ही पूछा गया 
था--* चिन्नकार क्यों चित्र चनाता है? लोग चित्र क्‍यों देखते 
हैं?” इसका संत्तिप्त उत्तर यह है, “ जो चित्र बनाता या देखता 
है उसे इससे आनंद सिलता है ।” वृत्त-लता, पशु-पत्ती, जीव-जन्‍्तु, 
सुपरिचित तथा नूतनत्व-हीन होने पर भी चित्र में उसका 
नूतनत्व है। चित्र शक्रृत का अनुकरण है । इस अनुकरण में ही 
खिन्नकार का आनंद है । अनुकरण की सफलता से ही उसके 
संतोप होता है। 


अमुकरण चित्र-शिलप का प्रथम स्तर है। परचर्ती स्तर में 
वित्रकार भाष-राज्य में विचरता हुआ स्घत पस्तु-समृह् के 
इच्छानुसार संयोग-पियोग द्वारा नूतन सौंदर्य की खष्टि करता 
है। प्रतिभा-संपन्न खिनत्रकारलोग अपने-अपने चित्रों में ऐसा 
पक भाघ व्यक्त करते हैं, जिससे वे मानवजाति के अधिनभ्यर 
संपत्ति बने रहते हैं। राफ्रल का मेडोना का चित्र शमर दो 
गया है। उसमें घात्सवय रस मूर्तिमान है । दूसरे-दूसरे चित्रकार 
अन्यान्य रसों को मनोमोहक प्रतिक्ति अंकित कर यशस्वी हो 
गये हैं। किसी ने शत्रु दुलन में कृत-संकदप घोर के तेजोद्रप्त 
भाष का, किसी ने मुमूर्पू संतान के पास बैठी, रो रद्दी माता 
के करुण द्वश्य का, किसी ने परदेश जानेवाले पति के भाषी 





दंड के स्पर्श से उसे जगाता है। तब कवि का भाष सबका हो 
जाता है---शक का आनन्द निखिल हृदयों को अनिर्वचननीय रस 
से उल्लसित कर देता है 


जो कुछ सहज ही ज्ञात होता है, पह सहज ही जीण भी हो 
जाता है। परिस्फुट होने से हो सब विषय खझुन्दर नहों होते। 
जिसका आयंत सब कुछ दृए होता है, जिसका सब अंश अधिकल 
व्यक्त हो सकता है, उसकी अपेत्ता जो कुछ अति सूक्म-छुकुमार 
है, जो कुछ प्रकाशन के अतीत है-षही रहस्य की माया से हमें 
मुग्ध करता है | जगत्‌ में जा मलुष्य अपने मन की सब बातें 
व्यक्त कर डालता है, वह निर्बोध् कहलाता है। उसका कोई भी 
आकर्षण नहों है-उसका रुप-सोष्ठव, वर्ण-वैचिध्य इत्यादि कुछ 
भी हमारे निकट उसे प्रिय नहीं बना सकता। दूसरी ओर जिस 
तन्वंगो की श्यामल शोभा तथा नीलिम नयन रहस्य की शअतलता 
से अलीम तथा श्रनवगाह हैं, चद अनायास हो हमारा मनोहरण 
करतो है| विश्व-प्रक्तत के सच अंश हो यदि उपलब्ध हो जाते, 
वो उसे समझने के लिए आग्रह न होता। बहु-अधीत पोथी की 
नाई घह अनाद्वत रहती | प्रतिसाचान्‌ कवियों की कृतियाँ कमी 
पुरानो नहीं हातों-जिवनो बार उन्‍हें पढ़ो, वे अनिर्वचचनीय संकेतों 
से हमें नव-नव आनंदलोक में ले जाती हैं---डनके पीयूष-पर्षण 
का घिराप्त नहीं होता । अनन्त के अश्यंतर में जो आश्रांत संगीत 
आअनादि-काल से ध्वनित हो रहा है, उसके दो-एक स्वर कब 
कवि-चीणा से अमतघारा के समान बरस पड़े, उन्हीं के लिए 
जगत्‌ निरनिभेष नेत्रों से प्रतीत्षा करता रहता है । 


( ६० ) 


घपिरह से खिछ, पतिपरायणा पत्नी की कातर मुखच्छुबि का 
चित्र अंकित कर मानव मन को अशेष आनंद प्रदान किया है। 

रस-सष्टि करनी ही ललित-कला घा चारु-शिव्प, चित्र-विद्या, 
भास्कये, स्थापत्य, नृत्य-कला, सड्भीत तथा काव्य--का उद्देश्य 
है। प्राकृत पस्तु को देखकर शिवपी के मन में एक अचुभूति 
होती है, जिससे भाव की उत्पत्ति होती है। उस भाव के साथ 
शिवपी अपनी कठ्पना से बने हुए अन्य भाषों का संमिश्रण करते 
हुए सोंद्य-सृष्टि करने को प्रदत्त हाता है। यदि घह कृतकार्य 
होता हो ओर यदि उसकी कृति से चह सहृदय द्रष्टा वा श्रोता पा 
पाठक के भन में आनंद उत्पन्न करने का समर्थ होता हो, तो उसके 
द्वारा रस की सृष्टि हुई है समझना चाहिये। 

भाव जैसे चित्र के द्वारा ध्यक्त होता है, वेसे शब्दों के द्वारा 
भी घ्यक्त हो सकता है। भाषा के द्वारा भी ऊपर लिखे हुए भाष 
प्रकाशित हो सकते हैं। जिस भाषा के द्वारा सोंद्य की खष्टि 
होती है, उसे काव्य कहते हैं। कवि कल्पना की सहायता से 
अपने हृदय-उद्यान से नाना साथों के थुन कर, जहाँ जिसका 
झुष्ठु समावेश हो सकता है, पहाँ उसके बैसे ही श्रथित कर 
सोंदर्य की सृष्टि कर सकता है। घह कभी माधुर्य का, कभी 
करुणा का, कभी उत्साह का, कभी भय का; कभी घृणा का, 
कभी विस्मय का अथवा कभी शान्ति का चित्र अंकित करता है। 
गठित को पुनर्गठित कर कवि आनंद पाता है | उसके शिल्प 
की आझालोचना कर पाठक आनंद में विभोर हो जाता है | अतएप 
काव्य का भी लद्य आनंद-पिधान है। इन आनंद-संभूत नाना 
भाषों के! रस कहते हैं। रस की उपलब्धि से जो आनंद उत्पन्न 
होता है, घह अनिर्वचनीय है। 


(६ ६ए ) 


झखुखदायक हैं ओर कुछ दुश्खदायक | सुख-दुःख-विपरजित 
कोई मानसिक अचस्था है या नहीं, यह कद्दना कठिन है। 
अनुमूति-मात्र ही भाष है। अजुभूति-मात्र ही अंतःकरण की 
वस्तु है। कुछ भाष शआात्माश॒गामी हैं, कुछ पराउुगामी, कुछ 
उभयालुगामी ओर कुछ उभ्य-निरपेतज्ञ । शेषोक्त भाष समूह 
सत्य, कल्याण या सोंदर्य के आदर्श से उत्पन्न हैं।ये भाव रसों 
में गिने जा सकते हैं । 

एक उऊुन्दर गुलाब देखने से हमारे मन में जिस भाघष का 
उदय होता है, उसके हम सोंदर्य रस कह सकते हैं। रूप के 
सौंदर्य से, बर्णो के माधुर्य से, अंगों के सोष्ठव से, शब्दों के 
विन्यास से या गति की संग्रिमा से कान नहीं झुम्ध द्ोता, 
किसके अंतःकरण में भावों का उदय नहीं होता ? खझुन्द्र 
चस्तु की अज॒भूति से जो खुख होता है, जो तृप्ति मित्नती हे, 
पही सोंदर्य रस है | सोंदर्य क्‍या है? खुन्दर किसे कहते हैं? 
सोंदर्य की शक्ति से सब काई अभिभूत होते हैं; किन्तु वे कह 
नहीं सकते कि सोंदर्य क्या है | सुन्दर पस्तु से मन का उल्लास 
होता है । इसी उल्लास का नाम है सोंदर्य रस । यह रस संपूर्ण 
ध्यनाविल है। इसमें दुःख का लेशमात्र नहों है । इस प्रकार 
की पवित्र प्रीति अन्य किसी वस्तु से नहीं प्राप्त होती । सोंदये- 
प्रीति संपूर्ण स्वार्थ-शुन्य प्रीति है । यह प्रीति सार्वजनिक प्रीति 
है| उपभोग से इस प्रीति का ज्ञय नहीं होता । एक घ्यक्ति के 
डपभोग के समय दूसरे का डपभोग अर्सभव नहीं होता। 

दर्शन तथा श्रवण, ये दो इंद्रियाँ सोंदर्य-डपभोग के प्रधान 
सहाय हैं। अनुभूत विषय में श्ंखला तथा सामंजस्य लक्तित 
होने से सोंदर्य-प्रीति उत्पन्न होतो है। जिस पस्तु के सिन्न-मिन्न 


( €#ई३ ) 


विसागों में ऐक्य है, पही सुंदर है, ओर जिसमें श्टंखला तथा 
सोछव का अभाष है, वद्दी कुत्सित। सुंदर खुख देता है और 
कुत्सित दुःख | सुंद्र में अनुराग ओर कुत्सित में घिराग उत्पन्न 
होता है | चरित्र-सोंदर्य ही श्रेष्ठ सोंदर्य है । 

काप्यानुशीलन में जिस सोंदर्य की अनुभूति होती है, पह 
मानसिक अजुभूति है | और उसकी उपभोग्यता कवि की 
निपुणता पर अवलंबित है । 'साहित्य-द्पंण * में विश्वनाथ 
कपिराज ने काध्य की परिभापा यों दो है--* घाक्ये रसात्मक॑ 
काध्यम्‌, ” आर्थात्‌ कषि-कृत जो रसात्मक रचना है, वही काव्य 
है। उनके मत में रस ही काव्य की आत्मा या सार पस्त है। 
काव्य गद्य में, पद्च में या गद्य ओर पद्च, दोनों में श्रथित हो 
सकता है। जिस प्रकार नीरस काए के वृक्ष नहीं कह सकते, 
उसी प्रकार नीरस वाकव के भी काव्य नहीं कह सकते। काव्य 
का जीवन वह रस-पस्तु क्या है ? यों तो 'रस' शब्द रसूधातु से 
निकला है, ओर रसू-धातु का अर्थ है आस्वादन करना। रस्यते 
इतिरसः धर्थात्‌ जिसका आरपादन किया जाता है, जो कुछ 
आस्थादन-योग्य है, पही रस है। झआाहाय॑ पस्तुओं में जो कट, 
तिक्त, कपाय, अम्ल, मधुर तथा लवण का स्वाद मिलता है, 
पही साधारण ध्र्थ में रस कहलाता है । आलंकारिक भाष से 
रस-शब्द का धर्थ है उत्कर्प । रस स्वये कोई पस्त नहीं है। घह 
ऐसा एुक भाव है, जो उपसोग्य है। रस नाना प्रकार के हैं। 
परन्तु भारतवर्षीय आलंकारिकों के मत में रस नव प्रकार के. 
हैं--( १) श्टगार, मचुर या उज्य्यल-रस, (२) द्वास्य-रस, 
(३) करुण-रस, (४) रोद्र-रस, ( £ ) घीर-रस, (६ ) भयानक- 
रस, (७) पीमत्स-रस, (5) अदुभुत-रस और, ( ६ ) शांत- 


श्र 
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रस । एक-एक रस एक-एक मानसिक भाव का प्रकाश है। 
रस-चित्रण में सब कवि समान नेपुण्य नहीं दिखा सकते। 
काव्यामोदी व्यक्ति काव्यानुशीलन करते हुए स्थत्त-धिाशेष के 
सोंदर्य में यदि ऐसा पिभोीर हो जाता दो कि उसके अन्य-किसी 
बेद्तिव्य विषय का अनुभव नहीं होता, और उस स्थल का 
भाव मन में प्रवेश कर यदि उसके अनिर्वचनीय आनंद से 
परिष्लुत करता हो, तो जिसे काव्य-रस कहते हैं, वह उसी का 
घ्रास्वादन करता है। जो कवि इस प्रकार से रस को परिस्फुट 
कर सकता है, पही यथार्थ कवि है । जिसकी चर्णना मर्मस्थल को 
स्पर्श नहीं करती, उसकी गणना श्रेष्ठ कवियों में नहीं हो सकती | 

एक-एक रस का एक-एक स्थायी भाव (७7४०४ -व०॥ ०० 
एशफऋथा०ाह 005990००७. ) रहता है। चह भाव उस रस में 
सब समय चरंमान रहता है। दूसरा कोई भाष उस भाष का 
आवरण नहीं कर सकता । जैसे श्टगार-रस का स्थायी भाष 
रति या अनुराग, हास्य-रस का स्थायी भाष हास, करुण-रस 
का स्थायी भाष शोक, योद्र-रस का स्थायी भाष क्रोध, पीर-रस 
का स्थायी भाव उत्साह, भयानक-रस का स्थायी भाष भय, 
बीसत्स-रस का स्थायी भाष जुम॒प्सा या च्णा, अदुभुत-रस 
का स्थायी भाव विस्मय ओर शांत-रस का स्थायी भाव शम 
या शांति है | इनके अतिरिक्त और भी स्थायी भाष हैं, जिनसे 
ध्मन्यान्य रसों की उत्पत्ति द्वोती है । कुछ अतिरिक्त रखों के नाम 
यहाँ दिये जाते हैं--वात्सल्य-रस, भक्ति, सहाजुभूति । अपत्य- 
स्नेह वात्सल्य-रस का स्थायी भाष है। 

किसी-किसी शझालंकारिक ने घात्सदय-रस के शटंगार-रस 
के अंतर्गत समझा है । जो ज्ञानी, न्यायवान, संयमी, कर्तव्य- 


ड 
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यरायण, आदर्श-चरित्र है, पह्दी हमारी भक्ति का पात्र है| भक्ति 
में आत्मोत्सर्ग तथा अनुराग है । सद्दानुभूति में भी अनुराग 
है। इंद्रिय-शक्ति के विकास के साथ सहाजुभूति का विकास 
होता है। दूसरे की अनुभूति को हृदयंगत करने की शक्ति का 
नाम है सहानुभूति । 

पहले कहा गया है कि कुछ भाष आत्मसंपृक्त, कुछ पर- 
संपूक्त, कुछ आात्म-पर-संपूक्त ओर कुछ शआात्म-पर-मिरपेत्त हैं। 
भय और क्रोध आत्म-संपूक्त भाष हैं। अनुराग ओर घृणा पर- 
संपक्त भाष हैं। हास, शोक तथा पिस्मय आत्म-पर-संपृक्त हैं। 
उत्साह ( देशानुराग, दया, दान, तथा धर्म ) ओर शांति शआत्म- 
पर-निरपेत्त भाष हैं। ये सब भाव हमलोगों के कंव्य और 
धर्म के पथ में चालित करते हैं, अतएष ये श्रेष्ठ भाव हैं । सुख, 
दुःख, राग, द्वेष के अतीत जो भाष हैं पेही शम या सात्विक 
भाष हैं। 

भय ( 7७7० ) एक आत्म संपृक्त सा है । अज्ञात विषय 
से इस भाष की उत्पत्ति होती है । मन की दुर्बलता, अभिनक्नता 
की स्घवपता ओर स्वावलंबन के अभाव से अज्ञात घिषय सया- 
घद्द मालूम होता है। भयके समय शरीर तथा मन के कुछ 
परिवर्तन हवए होते हैं | आप एक वाध के सामने था गये। 
अनिष्ठ की आशंका से आप के मन में भय का सशथ्चार हुआ, 
आपका मुख घिवर्ण हो गया, आपका शरीर काँपने लगा, 
आपके अंग-प्रत्यंग शिथित्र हो गए, आपकी ज़िहा शुप्क हो 
गई ओर शरीर पसीने से तर हो गया । आपके मन में भो महा 
प्रलय उपस्थित हुआ | अव आप द्वितीय पस्तु पर ध्यान नहीं 
दे सकते ; आपका सब ध्यान सीति-प्रद पस्तु पर एकन्न है। 
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अब स्मृति-शक्ति बहुत प्रबल है। इस स्मृति से मन में केवल 
अतीत भयों की बातें हो याद आती हैं। कब्पना-शक्ति की गति 
भी द्रुत है । सविष्यत विपद्‌ के नाना प्रकार के चित्र मन में 
उद्त होते हैं | इच्छा-शक्ति प्ब हीन-वीय॑ है, मानसिक क्रियाशों 
के संयत करने में झाप अत्तम हैं । भय से परित्राण पाने के 
लिये मन की सब शक्तियाँ नियत हैं। भय का एक परिणाम है 
कापुरुषता । परन्तु जो मय परमात्मा में विश्वास उत्पन्न करता 
है, जो जाशा का उद्दीपक है, भगवत-प्रीति का प्रवर्तक है, पह्द 
शुभ है। 

क्रोध ( 6४९१४०७7४ ) अपमान के ज्ञान से उत्पन्न होता है। 
क्रोध के समय चन्ञु रक्त-वर्ण ह्वोते हैं, दातों का घर्षण होता है, 
हस्त मुप्रिबद्ध होते हैं, श्वास-प्रश्वास प्रबल होती हैं, स्वर कर्कश 
होता है, ओर हृदय जोर से धड़कने लगता है । मन अत्यंत 
चंचल होता है, ओर चिता-शक्ति लु हो जाती है । प्रतिशोध 
की इच्छा बलचती होती है। 

अनुराग ( ,078 ) एक पर-संपुक्त भाव है। वह मनुष्य की 
एक स्वाभाविक अजुभूति है। मरुष्य अकेला नहीं रह सकता। 
एक मल॒ष्य दूसरे से मिलना चाहता है। इस मिलन की घासना से 
अमुराग की सष्टि होती है। अनुराग मानवों का मिलन-सूतर है । 
अत्त॒ुराग ही समाज-बंधन का हेतु है। नाना कारणों से अनुराग 
की पुष्टि ओर बृद्धि होती है। शिशु निराश्रय है, इसलिये उसमें 
अपनी श्ाश्रय-दाता माता के प्रति इतना प्रेम है। जिनसे हम 
सदृव्यवहार पाते हैं, जो-जो हमारे प्रति सद्य हैं, उन्हीं के प्रति हम 
शआाकृष्ट होते हैं । जब हम खुख के सागर में संतरण करते हैं, तब 
हमारे अनुराग की मात्रा शायद बढ़ जाती है। तब हम सब के 
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प्रीति की आँख से देखते हैं । ख्यी-पुरुष का प्रेम एक स्वाभाविक 
वृत्ति है। दोनें में आकर्पण अति तोब है। इनका प्रेम ही मधुर- 
रस का आधार है। कवियों ने इस भाष का सब से शझधिक उप- 
योग किया है । 

घुणा ( [)527% ) सामाजिक बंधन की विरेोधिनी है। 
तथापि घृणा की उपकारिता अस्वीकृत नहीं की जा सकती। जो 
कुछ बुरा है, कुत्सित है, उसी से हम घृणा करते हैं। पाप से घृणा 
कीजिये, समाज का मंगल होगा। मेले, सड़े, दृपित पदार्थ स्वास्थ्य 
के लिये हानि-जअनक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो न्यक्वार-जनक हैं । 
उनसे दूर रहना चाहिये । 

हास ( 670 ) सुंदर है; परंतु इसमें सुंदर विरोाधी-भाष भी 
है। किसी चित्र या संगीत के भिन्न-भिन्न अंशों में सामंजस्य देख 
पड़ने से उसके सौंदर्य की शजु॒भूति होती है, किठु उस सामंजस्य 
का अभाष होने से विरक्ति या हास्य का उद्बेक होता है | 

दर्शक की प्रकति या सामयिक' मनेाभाष के अब्ुसार इस 
देने भाषों में से एक का उदय होता है--काई चिढ़ जाता है ओर 
कोई हँस देता है । विकृत वाक्यों के श्रवण अथषा विक्धतत वेशादि के 
दर्शन से मुख-प्रसक्षतादि-जनक खुखयुक्त भाव-विशेष के दास कद्दते 

। उपहास तथा परिहास इसके झअन्तर्गत हैं। समाज घा व्यक्ति- 

विशेष में सामझ्स्य का अभाव धर्थात्‌ भ्रम, घुटि पा डुर्नीति, द्ृष्ट 
होने से उसके संशोधन के साना उपायों में उपहास एक है। 
(५४०४000) का उद्देश्य भी उपहास-मुलक है । 

शोक ( 507०७ ) का हेतु है इश्-नाश । भ्रिय व्यक्ति या प्रिय 
पस्तु के विनाश से जो चित्त में संकोच का भाष उत्पन्न होता है, 
घही शोक है । शोक में अन्याय और दुःख का भाष है। 
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विस्मय ( शै००१७० ) अद्गश्पूर्व या अश्रुतपूर्ष किसी पदार्थ 
को देख कर या किसी विषय को सुनकर मन में जिस भाव का 
उदय होता है, उसे विस्मय कहते हैं। विस्मय खुखदायक हो सकता 
है, और कभी दुखदायक भी । यदि किसी नूतन पस्तु पर दृष्टि 
पड़ जाय, जो अति बृहत्‌ है, जो हमारी अवधान-शक्ति के बाहर 
है, तो वह ठुश्खदा पक है। भगधान का विश्वरूप भी अर्जुन के 
भीतिप्रद हुआ था । पद सुन्दर है, इसलिये उसे जानने की इच्छा 
होती है, परन्तु चद इतना बड़ा है कि हमारे-ज्ञान से अतिरिक्त है, 
अतण्व यहाँ भीति और अशांति आकर उमके सोंदय-जनित 
खुख को नए्ट करती हैं। पर्षव ओर समुद्र विराट है, इसलिये 
उनके दशन में प्रीति तथा भय मिश्रित हाते हैं। जा कुछ मन की 
संकीर्णता की सीमा के बाहर ले जाता है, जो कुछ ससीम की 
गति का उद्लंघन कर असीम का निर्देश करता है, पहो विराट 
( 5५७४॥७४ ) है। 

उत्साह ( ॥॥870॥/7॥४५ए )--मजुष्य का जीवन कर्ममय है| 
कर्म ट्विविध है--सत्‌ ओर अखसत्‌ । मलुष्य में सदसत्‌-घिचार-शक्ति 
है। जिस कर्म से हमारे चरित्र को उन्नति होती है, जिस कर्म से 
मनृष्य-समाज का मंगज़ हाता है वा उन्नति साथित होती है, घही 
हमारा कर्तव्य है। समाज का मंगल-साधन हमारा प्रधान कतंव्य 
है ।“ कर्तव्य करे। ” यह विवेक का आदेश है। सत्‌-कर्म-मात्र 
ही हमारा कर्तव्य हैे। चरित्र का अभिव्यंजक है कर्म ओर 
कर्म का अभिव्यंज्क है कर्तव्य । 

नाना प्रकार के कर्तव्यों में त्याग, पर-द्वितेपणा, स्पर्देशानु राग 
शोर इश्वरानुराग श्रेष्ठ कर्तव्य हैं । इन कतंब्यों के पालन के लिये 
पदले दी से दृढ़ उद्योग का प्रयोजन है । इस उद्योग को उत्साह 
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कहते हैं, कोई स्वदेशानुरागी घोर होते हैं, कोई दया-पीर, कोई 
दान-घीर ओर कोई धर्म-बीर। 

शम ( 0पं०४४७ ) है खुख-दुःखातीत उदासीनता का भाष। 
संसार की असारता ओर सब पदार्था की अनित्यता के ज्ञान से 
चित्त की निश्चेष्ठ अचस्था दाती है। उस अवस्था में जो आत्म- 
विश्राम-जनित खुख उत्पन्न होता है, घद्दी शम है। यह सार्विक 
भाष है। साहित्य दर्षणकार ने रस की परिभाषा दी है-- 


घिभावेनानुसाधेन व्यक्तः सश्चारिणा तथा; 

रसतामेति रत्यादि: स्थायिभाषः सचेतसाम्‌ । 
विभाव-अनुभाष और संचारी भाष के द्वारा व्यक्त हो कर 
रति इत्यादि स्थायी भाष रसकज्ष के मन में रस का साथ उत्पन्न 
करते हैं। स्थायी भाष जब घिभाव-अनुभाष घा संचारी भाष के 
मिश्रण से एक अपूर्व पदार्थ में परिणत होकर मलृप्य-हृदय में 
झनिर्धचनीय पधानंद उत्पन्न करता है, तव पद रस कहलाता है। 
पिभसाव-अनुभाष झोर संचारी भाव के लक्तण आगे दिये ज्ञायँगे। 
भाव से ही रस की एवं रस से ही आनंद की उत्पत्ति होती है । 
परन्तु अनुभूति सब की समान नहीं होतो। सहृददय प्यक्ति के 
सिवा कई काव्य रस का आस्वादन नहीं कर सकता। जिन्होंने 
जटिल विपयों की आलेचना में जीवन वबिताया है, उनके हृदय 
भ्पेत्ताकृत शुप्क तथा नीरस हो जाते हैं। उन्हें प्रायः काध्य-चर्चा 
- की रुचि नहों होती । इसलिये थे काप्य-रसास्थादन से सम्यक्‌ 

आनंद उपभेाग नहीं कर सकते । 

४ यदि रस का उद्देश्य आनन्द देना ही है, तो कर्ण, 
* भयानक इत्यादि रसों से आनन्द प्राप्ति की संभाषना केसे 


(्‌ १०० ) 


है?” जिनको यह आपत्ति है, थे कहेंगे कि शाक के द्व्श्य 
से शोक के भिन्न अन्य काई भाष उत्पन्न नहीं हो सकता। ह 
भय की झलेचना से भय ही उत्पन्न होता है। पर यह कथन कुछ 
सत्य होने पर भी यह याद्‌ रखना होगा कि हरिश्चन्द्र-नाटक का 
अभिनय देखने के समय, अथपा श्रीरामचन्द्र के द्वारा सीता ज्ञी 
के त्याग का विघरण पढ़ने के समय हरिश्वन्द्र या सीता जी की 
डुर्गति यथार्थ ही हमारे द्ृष्टिगोचर नहीं होती । हम केवल कवि- 
रचित पर्णन पढ़कर या उसका अभिनय देख कर करुण-रस में 
डूब जोते हैं। यदि घर्णन या अभिनय ऐसा हो कि श्रोता था 
दर्शक अपना व्यक्तित्व भूल कर ऐसे भ्रम में पड़ जाय कि वह 
सत्य घटना ही देख रहा है, तो यह समझना होगा कि उस काध्य 
की रचना में कवि ने ओर नाटक के अभिनय में अभिनेता ने पूर्ण 
नैपुणय दिखाया है। स्वभाष का प्रकृत अनुकरण ही शिल्प का 
चरमेत्कष है, ऐसा किसी किसी का मत है । उत्कृष्ट रचना 
तथा निपुण अभिनय की ऐसी एक-शक्ति है, जिससे श्रोता या 
दर्शक तत्काल के लिये अपने के नायक या धन्य किसी नाय्योलि- 
खित व्यक्ति से अभिन्न समझता है। इस शक्ति का नाम है 
४ सधारणीकृत ” शक्ति। इस शक्ति के द्वारा केवल दर्शक ही नहीं 
अभिनेता भी अपने को नायक से अभिन्न समझता है। मन इस 
प्रकार से परिचालित न होने से अभिनेता का अभिनय सर्वीग- 
सुन्दर नहीं होता । काई कोई कहते हैं कि केवल नायक को ही रस 
की अज्ुभूति होती है, अन्यों को नहीं होती। यह युक्ति ठोक 
नहों । मेरी राय में रचयिता, पाठक, अभिनेता, श्रोता ओर दर्शक, 
सभी रस का उपभेग करने में समर्थ हैं। 
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( १०१ ) 


शोक में अभिभूत होने के भय से क्‍या कीई द्रोपदी के केशा- 
कर्षण अथवा राम के घनगमन का विवरण नहों पढ़ता । यह बात 
सत्य है कि आप से आप प्रदत्त हो कर प्रायः ही लेग दुःखानुभव 
करने की चेण्टा नहीं करते | परन्तु कठणादि-रस-विपयक प्रस्ताव 
सुनने के अथवा करुणाजनक अभिनय देखने के सब कोई 
प्रचृत्त होते हैं। शोक या भय-पूर्ण चास्तव घटना देखने की प्रदृत्ति 
थेड़े हो मनुष्यों के होती है, परन्तु काव्यांतर्गत करुणादि 
रस के शआस्वादन से थे अपार आनंद का अनुभव करते 
हैं। करुणादि रस काघष्य-संपकित न हो कर यदि केपल लेक- 
स॑श्रित हों, उनसे लोकिक शोक-हर्पादि उत्पन्न होते हैं। इन 
लोकिक शेक-हर्पादि के दी रस के स्थायी भाव कहते हैं। लेग 
अधिकांश स्थायी भाषों की पुनरावृत्ति नहीं चाहते, परन्तु काध्य 
में उन सब भावों की पुत्रादूत्ति से संपूर्ण आनन्द का पअनुभव 
करते हैं। 

लोकिक-शाक-हर्पादि की कार््यतर्गत पुनरावृत्ति से जो 
घाननद मिलता है पह्दी रस कहलाती है। उत्तर-रामचरित में 
चित्र-दर्शन कर लक्ष्मण ओर सीताजी ने अपार आनंद प्द्धभव 
किया था | क्या इस कारण उनके लिये चित्रित सव घटनाओं 
को पुनराक्षत्ति घांछुनीय थी | जो कविताएँ हमारे सब से अधिक 
दुःख की स्मृति से विजड़ित हैं वे ही सब से मधुर हैं॥ः स्थायी 
भाव घास्तव घटना से संबंध रखते हैं। कितु उन घटनाओं के 
कपि-जेखनी-प्रसत वर्णन का संबंध रस के साथ है। वास्तव घटना 
के साथ काव्याक्त-रस का संबंध गोण है । यह सच है कि शोक से 

+ ()वा हच्नएशै९४$ हइणाएहुड शाह सी०३९ शक ली 0 हश्तेवेश्क शै०्प्ड, 
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आनंद नहीं मिलता, कितु शाक-संपृक्त करुण रस से निश्चय ही 
आनंद होता है। रस मात्र में ही आनंद देने की शक्ति है, इसलिये ' 
उनका नाम रस है। रस ही आनंद है। 


ऐसे भी मनुष्य हैं, जो स्णेच्छा से घिपत्ति या कछ में पड़ना 
चाहते हैं, ओर इससे सुख का अनुभव करते हैं। घीर पुरुष युद्ध 
में सुत्यु अपश्यंभावी जान कर भी उसमें प्रदृत्त होते हैं। उत्तर भेर 
का आधिष्कार करने के लिये कितने आदमियों ने अपने प्राणों का 
पिसर्जन किया है। मोंगो पाके, गार्डन इत्यादि श्रमणकारी लोग 
घाफिका के भौगोलिक तत्व का अआधषिष्कार करने के लिये 
कितनी ही घिपत्तियों में पड़े थे। कुछ समय पहले गोरीशंकर- 
गशिरि-»ंग के भोमोलिक तत्व के अनुसंधान में कई मलुध्यों ने 
अपने प्राणों के तिलांजलि दी है | ये सब परेापकार-ब्रत में बती 
थे। इनके कार्यो के घिधरण पढ़कर लेग स्त॑भित हो जाते हैं, 
ओर शतमुख से इनके त्याग तथा साहस की प्रशंसा करते हैं। ये 
उत्साह के उदाहरण हैं । 


ध्यन्य एक श्रेणी के लोग हैं जो ,खुद कप्ट वा विपत्ति में पड़ना 
नहीं चाहते, पर दूसरों का कण्ट या घिपत्ति देखने को उत्सुक रहते 
हैं। काई-काई फाँसी देखने के जाते हैं । नौरे। रेम-नगर का दाह 
देख कर हप से गद-गद हो गया था। फ़र्रांसीसी घिप्लघ के समय 
पेरिस नगरी के असंख्य नर-नारियों की दत्या देख कर निम्न 
श्रेणी की जनता ने आह्वाद से नृत्य किया था। ये जुग॒ुप्सा के 
उदाहरण हैं । 
... इन सब लोगों की मानसिक क्रियाएँ काव्यानुशीलनकारी 
लोगों की मानसिक क्रियाओं से भिन्न हैं। वास्तव घटनाओं की 


( एऐंण्ड ) 


अनुभूति तशा स्घ्ृति से जो भाष उत्पन्न होते हैं, उनसे काव्य- 
रसास्थादन-जनित भाघों का भेद है। तथापि काव्य का रस कृतिम 
नहीं कहा जा सकता। रस में ऐसे एक साप की अमुभूति पतमान 
रहती है, जो पास्तव अनुभव में नहीं रहती। भाषों का घास्तव 
अनुभव काव्य के भीतर स्पण्ठता लाभ करता है, ओर काध्यलब्ध 
घअनुमध सी बास्वव अनुभव से पुष्ट हवता है। व्संत-ऋतु जितना 
श्ंशार-रस-ज्षाता के पआानंद देती है, उतना साधारण लोगों के 
नहीं । रस भें बास्तव अनुभव की अपेत्ता एक प्रकार की चित्त 
की ग्राहकता तथा रुचि का झआाधिवय वर्तमान रहता है। रस 
स्थायी भाव धर्थात्‌ वास्तघ अनुभव की एक धकार की परिपक्‍धा- 
घस्था कहा जा सकता है। स्थायी भाष, अर्थात्‌ वास्तव अनुभव, 
कच्चा माल है। रस कच्चे माल से निर्मित शिव्पञज्ञात पण्य है। 
संस्कृत तथा हिन्दी-रीति-प्रंथों ने रस के नाना विभाग, भाषों की 
नाना श्रेणी, श्रेणियों के नाना पर्ग, प्रत्येक_ भाष की पुंखानुपुंख 
घआालोचना तथा विश्लेषण ओर उनके कार्य-कारण संबंध का 
निर्णय कर भाषों के मनेविक्षान ज्ञात होने में विशेष सहायता 
को दहे। 
एक-एक स्थायी भाव के कई कार्य ओर कारण रहते हैं । 

कारणों के पघिभाष और कार्यो के अनुभाष कहते हैं। विभाव, 
अमनुभाध ओर संचारी भाष रस के परिपोपक हैं जिम 
कारणों से स्थायी साथ उत्पन्न होते हैं. उन्हें विभाव ( 0४०४० ) 

हैं। विभाव के दो भेद दैं-- आलंबन और उद्दीोपन। 
जिसके अवलंबन कर श्रंतःकरण में रुख-ढुःखादि उत्पन्न द्वोते हैं. 
घद्द आलंवन विभाष है, झर जिस विपय के देख कर छुख- 
दुश्खादि उत्तेजित होते हैं उसे उद्दीपन-पिभाष कहते हैं।. 


५ १०४ ) 


अंधे, लेगड़े, बहरे तथा शातुर घ्यक्तियों को देख कर दुःख 
उत्पन्न होता है। झतएव अंध इत्यादि शोक के आलंबन पिभाघष 
हैं। व्याप्तादि के! देख कर भय उत्पन्न होता है। अतपष व्याप्र 
इत्यादि भय के आलंबन विभाष हैं। युद्ध के समय योद्धा 
को अवल्ंबन कर प्रति-याद्धा में उत्साह का उदय होता है। 
अ्तएव योद्धा प्रति-याद्धा का आलंबन विभाष है। नायक को 
अवलंबन कर नायिका की, तथा नायिका के अवलंबन कर 
नायक की, प्रीति उत्पन्न होती है | झतएव नायक-नाथिका परस्पर 
के अथुराग के आलंबन विभाव हैं | अंगादि की पिकृति का पअच- 
लंबन कर हास उत्पन्न होता है। झतएव अंगादि की घिक्ति हास 
का आल्ंत्रन विभाव है। शत्रु को अवलंबन कर क्रोध का उदय 
होता है । अतएप शत्रु है क्राध का आलंबन पिभाव।। दुर्गध-मांस- 
मेरादि के अवलंबन कर घृणा उत्पन्न होती है। अतएप दुर्गध- 
मांस-मेद्ादि जुगुप्सा का आलंबन पिभाष हैं। पहले-पहंल जो 
समुद्र देखता दे उसके मन में आश्चर्य उत्पन्न होता है। अतएच 
समुद्र विस्मय का आलंबन विभाष है । जिसके मन में संसार की 
अनित्यता की उपलब्धि शोर परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हुआ 
है उसे एक प्मनिर्षचनीय खुख प्राप्त द्ोता है। श्रतर्व संसार की 
घनित्यता का तथा परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान शम या शांति का 
आलंबन विभाष हैं । 
उद्दोपन विभाव--चंद्र, पसंत-ऋतु, केोकिल-कूजन इत्यादि 
अनुराग का, विकृत हाव-भाष इत्यादि हास का, शोच्य घस्तु या 
ध्यक्ति का दाद्द इत्यादि झथवा उसके कोई स्मारक चिट्ठ शोक का, 
शत्रु को चेशएँ क्राध्व का, जिसके प्रति कर्तव्य पालन की चेष्टा है 
उसकी दुर्दश उत्साह का, कृूमि इत्यादि ज्ुगुप्सा का, लोकातीत 


हु 
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चस्तु की महिमा विस्मय का, और वोर्थ-दर्शन साधु-संग इत्यादि 
शम का उद्दीपन विभाष है । 


अनुसाध--छुमचुर अंग-संगादि-म्रू , नेत्नाद्‌ की खुमधुर 


'कुटिलता और कशक्षादि अनुराग का; नयन, संकेच, घद्न-विकाश 
'इस्यादि हास का; भूमि-पतन, ऋंदन इत्यादि शोक का; रक्त-च्षु, 
भ्र-मेंगी ; अधर-दंशन इत्यादि क्रोध का; सहायक का अन्वेषण 


उत्साह का ; बैवरणर्य, रोमांच, स्वेद, कंप इन्यादि भय का ; सुख- 


'विकति, नयन-संकोच, धूकना इत्यादि ज्ुगुप्सा का ; स्तंभ, स्वे 
'रामांच, नेत-पिकाश, संप्रम इत्यादि विस्मय का ओर पुलक, 


कंपन, अश्रु इत्यादि शम का अनुभाष है । संचारी भाव 
५ &०८९४४००ए 30688 )--जो भाव एकमात्र स्थायी-भाष में न रह 
कर सब स्थायी भाधों में संचरण करते हैं, पे संचारी भाव कहलाते 


'हैं। संचार भाषों के २३ भेद हैं । 


रसों के उदाहरण देष, दास, तुलसी, सूर आदि के प्रंथों में 
'देखे जा सकते हैं। विस्तार भय से यहाँ उद्धृत नहीं किए गये । 





परस्पर के संस्नव में सत्य का स्वरूप 


सुनने में आता है कि सत्य बोलना जितना सहज है, 
'मिथ्या बोलना उतना नहीं । यदि सत्य बोलना सहज होता, तो 
यह संसार केसा खुखमय स्थान होता ! किनत सत्य बोलना 
'जितना सहज ख़याल किया जाता है, उतना सहज नहीं है। सत्य 
'बोलने में तो पहले उसकी स्पए 'चारणा होनो चाहिए, पीछे 
'डसका ठीक-ठीक प्रकाश करने की शक्ति चाहिए--तम्नी सत्य की 
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सार्थकता है। सत्य पर पहुँचना बहुत ही कठिन है। स्केल-कंपास 
के द्वारा नापकर किसी स्थान का नक़॒शा बनाने पर भी उसमें 
जुटियाँ रह जाती हैं। सूत््म गणना के द्वारा अति यत्न से 
ज्योतिष्कों का जो मान, दुरत्घ, गति इत्यादि निरूपित होते हैं वे 
भी सर्वद्या अश्नान्त नहीं होते। किन्तु किसी प्राकृत पस्तु की 
सीमा-रेखा अंकित करने की अपेक्षा सबंदा परिषर्तनशील मानव- 
मुख-मंडल की वाद्याकृति अंकित करना अधिक कठिन हे। 
भनुष्य-जाति के परस्पर व्यवहार के भीतर हम सप्य नाम की जिस 
घस्तु का परिचय पाते हैं घह भी ऐसी ही अनिश्चित है, और 
सच समय उसे ठीक ठीक समभना भी कठिन है। तामिल-भाषा 
का एक पर्ण भी न जानते हुए मैंने तामिल-सापा में लिखित सूल 
* कुरत्न ? ग्रन्थ का पाठ किया है, अथवा घर से एक पग भी न 
निकल कर मेंने काश्मीर देश का पर्यटन किया है, इस प्रकार को 
स्थूल मिथ्या बातें कहकर कोई-कोई कभी-कभी शअपनी बहादुरी 
दिखाते हुए पाये जाते हैं । 

किन्तु उनमें ऐसे भी किसी मनुष्य का मिलना शअपतस्भष नहीं 
जो दूसरों को किसी प्रकार को हानि न पहुँचा कर ईमानदारी के 
साथ अपनी जीवन यात्रा का निर्वाह कर रहा द्वो। किर ऐसा भी 
मनुष्य पाया ज्ञा सकता है जिसने जीवन भर कभी मिथ्या न कद्दी 
हो, किन्तु बह असत्य की मूर्ति कद्दा जा सकता है। ऐसे प्रतारकों 
ने ही इस संसार में नाना ध्रनर्था की खष्टि की है, और यहाँ से 
प्रीति के निर्धासित किया है। 

जिस मनोच्ृत्ति में, भाषण में, हृदयावेग में श्रपवित्नता, कप- 
टता, श्रम वा धस्पष्टता की गन्ध तक नहीं घही सत्य के नाम से 
परिगणित होने के योग्य है। सत्य ही प्रेम का उच्स है, शोर 
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देखा जाता है कि लिपि-कुशल वा घाकू-पदु व्यक्ति बहुत से 
कठिन सांसारिक कार्य आसानो से सम्पन्न कर लेते हैं। इस कला 
में जो जितना निपुण है घह उतना ही बिना बाधा ओर संकोच के 
दूसरों के साथ मिल सकता है, ओर उनके साथ घनिष्ठता 
स्थापित कर सकता है। फिर ऐसे भी भद॒ष्य हैं जिनमें यथेष्ट 
सरलता तथा सोजन्य रहने पर भी भाषा के देन्य के कारण 
उनकी सदुगुण-राजि दूसरों के निकट प्रतिभात नहीं होती, और 
वे श्मन्यों के चित्त पर प्रभाव डालने में समर्थ नहीं होते। इसी 
कारण विभिन्न भाषा-भाषियों के भीतर सम्यक्‌ आत्मीयता 
पतिष्ठित होने में बाधा पड़ती है। एक ही मातृभाषा-भाषियों के 
भीतर भी बहुधा ऐसी बाधा उपस्थित हा सकती है। हम लोगों 
में हर एक की भाषा स्वतन्त्र है--वे सब मातृभाषा की प्रृथक्‌ 
पृथक्‌ एक एक उपभाषा कही जा सकती है। कारण, देखने में 
आता है कि समाज के एक व्यक्ति की भापा अति समृद्ध ओर 
यथार्थ मनेभाष-व्यजञ्ञक है, किन्तु दूसरे एक व्यक्ति की भापा अति 
निःसम्बल है और भाष व्यक्त करने में नितान्त अपठु है। आदर्श 
वक्ता की भाषा में मन वा हृदय का भाव शाद्वत न होकर यथावत्‌ 
उद्थाटित होता है । वह अपनी प्रत्येक भाव-धारा के उपयोगी 
भाषा-खात के भीतर से प्रवाद्दित करने के समर्थ .होता है। घद्द 
खात इतना विशाल भ्राकार धारण नहों करता कि भाष को 
शीर्णकाय होकर तलदेश-मात्र का ध्याश्रय अहण करते हुए 
पधाहित होना पड़े, श्रथवा इतनी पूर्णता प्राप्त नहीं करता कि 
साध को पथ्श्रण द्विकर जहाँ-तहाँ से पहिर्गत होना पड़े । ख्ात 
ऐसी खुन्दरता से गठित धोना चादिये कि भाव बिना बाधा के 
समता रख कर धीर-स्थिर गति से श्ग्नसर दो श्रोतृ-मानस- 
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सराघषर में पक्ता की मना-बाज्छित रस+छुघा वहा कर झआनंद की 
लहरें उत्पन्न करें। 

इसकी फलश्रुति क्‍या है? खुबक्ता अपनी प्रकाशन-शक्ति के 
कारण मित्रों के निकट अपना मनेभाष सुन्दरता से व्यक्त करने 
में समर्थ हो उनका प्रेम तथा श्रद्धा का अर्जन कर धन्य होता है। 
दूसरी और जिन महददयों की स्पर्दधा है कि वे सभाजयी घाग्मी हैं 
वे कृतिमता का आश्रय अहण करते हैं--मानों यथार्थ मनोभाष को 
गोपन करने के लिए ही भाषा की खष्टि हुई है। वे अप्रासद्िक 
तथा आपात-मनोहर घाक्यच्छुश के द्वारा खुननेवालों के सम्मो- 
हित कर अपने स्पार्थ-साधन के लिए चेष्टित होते हैं। शेक्सपियर 
के जुलियस सीज़्र नामक नाटकान्तर्गत ऐंटनी की पक्तृता इसी 
श्रेणी की है। एक श्रेणी के घागीश, सभा में किसी भी प्रसज्ञ की 
श्रालोचना क्‍यों न होती हा, उनके कहने का कुछ रहे चाहे न रहे, 
उछ खड़े होंगे, और अपने भाषण में पहले से ग्रथित ऐसी कुछ खुधि- 
न्यस्त शब्दाघली तथा घावयाषली का प्रयाग करेंगे, शोर साहित्य 
तथा शास्त्र से यल्ल से सश्चित ऐसे कुछ बचन उद्धुत करेंगे ज्ञिनका 
वे हज़ारों वार पिभिन्न प्रसड़ों के भाषणों में व्यवद्यार कर चुके हैं। 
क्या इस प्रकार के प्रपभाषण के द्वारा सत्य पर पहुँचना सम्मच है, 
या उपस्थित घिपय की मीमांसा करने में घिचार के भीतर ऐसे 
कुछ सूक्ष्म भाषों का उद्भष है। सकता है जो अज्ञातपूर्ष हों आर 
जिनका विश्लेषण कर भाषा में सम्बद्ध कर सकने से वे साहित्य- 
तेत्र के आधिनव सम्पदों में परिगशित होने येग्य हों 

परस्पर के संसर्म में मानध-मन में जिन भाषों तथा श्ावेगों 
का उद्धव होता है, साहित्यिक उनका विश्लेषण कर भाषा के द्वारा 
उनके घिवृत करने की चेष्टा करते प्रा रहे हैं। किन्द॒ क्या थे 
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सज्जल्-काम हुए हैं? क्‍या उनका प्रयास ज्यादातर व्यर्थ नहीं 
हुआ ? साहित्य के द्वारा मानच हृदय के सत्य स्वरूप के सम्पूर्ण- 
तया लोक-चन्नु के सम्मुख उपस्थित करना एक प्रकार से असम्भव 
है, कारण ऐसे अनेक भाष वा आदेग हैं जो केघल शारीरिक 
क्रियाओं के द्वारा ही यथार्थ व्यक हो सकते हैं--भाषा के द्वारा 
नहीं । आँखों की चितवन में जो सब भाव छिपे रहते हैं, भाषा की 
कया मज़ाल कि घह उन्हें परिस्फुट करे ? कंठस्घर के सिन्न-भिन्न 
त्रामों के दारा-उसकी कामलता घा कर्कशता, ट्वढ़ता घा शिथि- 
लता, स्वरा घा मन्धरता के द्वारा-ओएछाघर की गति के द्वारा- 
गंड तथा ललाट के आकफुश्चन पा प्रसारण के द्वारा-श्र,भज्लि के 
दारा-ज्ो सब भाष वा आवेग प्रकाशित होते हैं, क्या थे भाषा के 
द्वारा व्यक्त हो सकते हैं ? उन सब देध्विक क्रियाओं के द्वारा मानस- 
त्ेत्र में चा दृदय-फलक में जो सब रेखापात होते हैं वे केवल परोक्त- 
रूप में अनुभूत हो सकते हैं--भाषा के द्वारा सम्पक्‌ प्रकार से 
व्यक्त नहीं हो सकते । किन्तु उन सच क्रियाशओं के द्वारा ही मानव- 
मन का सत्य स्वरूप उद्घाटित होता है-मानों आत्मा अभ्यन्तरीण 
कारागमार से मुक्ति पाकर वहिःस्थ मानव-मनों के सामने अपनी 
यथार्थ मूर्ति उपस्थित करती है | 

दीर्ध-निश्वास, आर्तनाद, अश्वुपात, कटाक्ष, मुखमंडल की 
रक्तिमा, चिचर्णता था अन्य घिकृति इत्यादि ही यथार्थ सन्देश- 
घाहक दें-ये बतोर घार्तावह् का काम करते ह--मुद्ृदर्तमात्र में 
एक मन की सत्य अनुभूति दूसरे मन में संचालित करते हैं। ये 
सब दूत सत्य का अपलाप नहीं करते। किन्तु भाषा के द्वारा 
सत्य को परिरफुट करना सदज-साध्य नहीं--समय तथा पेय 
सापेत्त है। घाचनिक भाषा की शक्ति सीमावद्ध होती है---पग-पग 
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'पर उसके पद्रुखलन की सम्भावना रहती है--चह कुछ कहते हुए 
कुछ कद डालती है-- फल विपरीत हा जाता है। शारीरिक सापा 
की क्रिया त्षिप्र होती है--मुहृतमात्र में पद अपना पक्ततय कद 
डालती है--उसकी उक्ति में जुड़ता नहीं रहती | वाचनिक भाषा 
की अपेत्ता वह अधिक प्रामाणय है, कारण, हृदय के साथ उसका 
पत्यत्त सस्वन्ध है। एक बार किसी मित्र के पत्र लिखकर सें 
चहुत मुश्किल में पड़ गया था। मित्रता खो वैय्नेचाला था। 
किन्तु थोड़े दिनों में ही मुस्ते उनके साथ मिलने का मौक़ा मिला | 
चातचोत के समय मेंने पत्र में जो कुछ लिखा था उसको दी 
पुनरावृत्ति की, बिक ओर भी कडिन बातें कहीं, किन्तु कोई 
अप्रीतिकर परिणाम न हुआ । इस चार भेरी उक्तियों के साथ 
देहिक भाष विद्यमान थे-न बोलने में संकोच हुआ न झुननेवाले 
में असन्तोप का परिचय मिला। इससे देखा जाता है कि घाकय 
के द्वारा सत्र समय असल सत्य परिस्फुद नहीं होता, घत्युत 
शाब्दिक भाषा चहुघा प्रीति का अन्तराय चन जाती है। 
जब सर्पेन्द्रिय-सम्पन्न व्यक्तियों में सत्य-प्रकाशन-शक्ति की इतनी 
द्रिद्वता रहती है, तब पिकलाडु व्यक्तियों की तो बात ही क्‍या? 
जो लोग अंधे घा बहरे हैं, उनकी दशा कैसी दयनीय है ! जो अन्धे 
पे चक्ता की मुखाकृति लक्ष्य नहीं कर सकते, जो चहरे हैं. घे 
फंच्स्वर के घिकारों का अठुसव करने के समर्थ नहीं। अतपएप 
उनके लिप सम्पूर्ण सत्य का हृद्यड्धम करना अखाध्य है। इनके 
अतिरिक्त इस संसार में और भी अनेक दया के पात्र हैं। उनमें से 
पक श्रेणी के लोगों के श्रीछ्रुखों के पाह्म परिषर्तनों को किसी ने 
कभी देखा है या नहीं, यह किसी को याद्‌ नहीं झाता | प्रतरघ 
भाष-प्रकाशन के कुछ भ्रधान सद्दायकों से थे वश्चित हैं | एक श्रेणी 


( ११२ ) 


के लोग उच्चरित भाषा के प्रयाग में इतने मितव्ययी होते हैं. कि 
उनके अंतःकरण की अवस्था का कोई पता नहीं चलता-उनके. 
हृद्य-मन्दिर के कपाट कभी उन्पम्तुक्त नहीं होते--मन्द्रिस्थ सत्य- 
देवता के दर्शनों का साभाग्य कभी किसी के नहों प्राप्त होता । 
घगतएव यदि वे मानव-द्वेपी तथा सत्य के परिपन्थी कहे जाये तो 
भी अत्युक्ति न होगी | उनके चरित्र का पता लगाने के लिए उनके. 
€ हाँ-न ! तथा कार्यावल्ली के दीर्घ काल-व्यापी निरीक्षण के बिना 
धन्य कोई उपाय नहीं। ऐसे मनुष्यों के साथ मित्रता स्थापित 
करना अति आयास-साध्य है। उनकी कार्यावली में खुलासापन 
का सम्पूर्ण अभाव है। तअ्रतएघ उनके प्रति कोई शआाकृष्ट नहीं हो 
सकता, कारण, विश्वास ही सत्य का प्रधान उपादान है ? हृदय- 
पिनिमय के बिना विश्वास उत्पन्न नहीं हो सकता। शअतएचव देखा 
जाता है कि सत्य से विश्वास उत्पन्न होता है, विश्वास से परस्पर 
की निर्भरता ओर निर्भरशीलता से समाज । सत्य की भित्ति पर ही 
समाज प्रतिष्ठित है। सत्यनिराध सामाजिक स्थिति का घाती है। जो 
मनुष्य सत्य का गोपन वा अपलाप करता है घह् समाज-द्रोहदी है ॥ 


बहुत से लेग कायिक योग्यता का ठुच्छु समझते हैं। किन्तु 
मेरी सम्मति में श्रात्म-सम्मान, रस-बोध, सहृदयता इत्यादि 
मोलिक चरित्र-गुणों के ठीक पीछे दी देहज गुणावली का प्मासन 
है। सेदलास मुखच्छवि, अनुरूप-भाव-व्यकज्षक पिलोकन, शान्त 
खुगठित सूर्ति इत्यादि के शआ्राकर्पग के कोई अस्वीकार नहीं कर 
सकता | किन्तु जो मनुप्य कृत्रिम स्वराघली या मकटानुकारी 
मुखभद्ठी का अभ्यास करते हैं घे कैसे हतभाग्य हैं। थे अपनी 
जन्मलब्ध भाव-प्रकाशन-णक्ति से घश्चित रहते हैं--घे श्यपने स्व जा- 
तीय-धर्ग के साथ मिलने का पथ बन्द रखते हैं--धे अपने टे8- 


कि 


॥ ( (११३ ) 


मन्दिर-गवयाज्ञों के नाना-चणशोज्जिवल प्स्वच्छ काँच-फलकों से 
आवृत कर रखते हैं। पथिकगण भषन की बाहरी शेभा की प्रशंसा 
करते हुए गुजरते हैं ठीक, किन्तु कोई भघनाधिकारी का सन्धान 
नहीं पाता । दूसरी ओर गृह-स्घामी खिन्न तथा अपसन्न शअधस्था 
में गृह के भीतर निःसंग रहकर कालातिपात करते हैं । 

नीरघता के द्वारा बहुधा अति दारण मिथ्या आचरित होती 
है। मौन अनेक अवस्थाओं में प्रीति का अन्तराय-सा हो जाता 
है। आप किसी प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर देना चांहते हैं, किन्त्‌ 
अहड्डार, आत्मसस्मान घा संकोच के कारण आप कुछ न कद 
सके । उस समय यदि आपके मुंह से एक भी शब्द निकलता तो 
अनेक अनिष्टों का निधारण होता, कितनी अप्रीतियाँ पिदूरित 
होतीं, आप अनात्मीय को धझात्मीय बना लेते । किन्तु आपने कुछ 
नहीं कहा, अतएपघ आपने मिथ्या आचरण किया | कैसा परिताप 
का पिपय है। 

अनेक अ्रवस्थाप्मों में सत्य के द्वारा मिथ्या ओर मिथ्या के 
द्वारा सत्य सूचित होता है। सत्य के अंशमात्र के प्रकाश के द्वारा 
भी असली बात ढेक जाती है। भोजननकाल में कोई काई लज्जा 
घशतः खाद्य-ह्ृव्य का प्रत्याख्यान करते हैं । युधिप्टिर का 
 अश्यत्थामा हृत: यह उक्ति अ्रव प्रवाद-पाक्य में परिणत हो गई 
है। घास्तव ज्ञगत्‌ में जो कुछ सत्य है, चहुधा घद हृदय-जगत में 
सत्य नहीं ठछहरता । हृदय जिसके सत्य करके मान लेता हे उसे 
शाप वघिकृत रूप में नहीं श्रहण कर सकते न उसकी उदपेत्ता कर 
सकते हैं। माता की कट्टक्ति घा भर्सना में जो कठोरता प्रतोयमान 
होती है, क्‍या पद्द उनकी स्नेह-शून्यता का परिचायक है । 

जिनके साथ ध्ापका मेल जोल है वे देघताओं के समान सर्पन्न 
सण० त०-८ 
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नहीं । वे आपके सद्दशा हैं--आपके हो सद्दशा मनेव्त्ति तथा 
हृदय-ब्बत्ति-सम्पन्न हैं । किन्तु प्रत्येक की कुछ विशिष्ठता है। प्रत्येक 
की प्रकृति के अनुसार प्रत्येक के निकट सत्य के उपस्थित करना 
चाहिए--घास्तव तथा नम्न तथ्य के द्वारा सत्य की धारणा कराई 
नहीं जा सकती | मामिक सत्य का प्रकाश ही यथार्थ सत्यधादिता 
है--भाक्ञरिक सत्य का प्रकाश नहीं । 

सत्य-प्रकाण के निमित्त दो पक्त आपधश्यक है--घक्ता तथा 
श्रोता। जा यह अस्वीकार करता है या तो उसमें अनुभव की 
कमी है, नहीं तो सत्य के प्रति उसकी शआस्था कम है। झापका 
वक्तव्य दूसरे व्यक्ति के मन में किस प्रकार से ग्रहीत होता है, यह 
श्रापके लिए विशेष सेचने की बात है। आपकी बातों में यदि 
सघिलमात्र क्रोध पा सन्देद्द का संस्पर्श हो तो खुननेघाले का कान 
उसे मालूम कर पअापके अपराधी बनाने के लिए उत्सुक होगा। 
एक बार मनेामालिन्य उत्पन्न धोने से व्यवधान क्रमशः बढ़ता ही 
जायगा, घटने की सम्भाघना कम है | 

सत्य के समझने घा समक्राने के लिए वक्ता तथा श्रोता में भाव- 
साम्य की प्रावश्यकता है--परस्पर में परस्पर को समभने की 
शक्ति होनी चाहधिए। जिनके मनोवृत्ति-समृह सम-घधरातल नहीं, 
उनके लिए परस्पर के समझना कठिन है। अन्तरद्ग व्यक्तियों के 
भीतर भाष-साम्य रहने के कारण भाव का पश्रादान-प्रदान कुछ 
सहज है। पक इद्धित वा द्वष्टि ही बहधा घाक्य-बहुल व्याख्या 
का काम करता ह--एक मात्र ' दा / थ * न ही यथ्ट श्रालोक- 
पात करने के समर्थ हे । पति-पत्नी के व्यवहार में घात्वनिक भाषा 
प्रायः ध्र्ध-निर्वा सित है| जाती है। परस्पर का सान्निध्य, मुखाक्ृति, 
चत्ष की द्वष्टि, मस्तक संचालन इत्यादि के छारा, ओर यदि 


( (११४ ) 


आझापश्यक हो तो दो-चार बातों के द्वारा, भावधिनिमय कर थे 
परस्पर के सुख-ढुःख के भागी होते हैं। प्रेम स्वभाषज है ओर 
कृत्रिमता-शुन्य । घाकयों के द्वारा साधारणतः जिस परिणाम में 
मनेाभाव व्यक्त होता है, पति-पत्नी के मनाभाष परस्पर के 
पास उससे अधिक परिज्ञात हैं । निर्भरशीलता ही उनके जीघन 
का आधार है। परस्पर के प्रति परस्पर का स्पभाष-प्रेरित विश्वास 
वाचनिक-प्रकाश-निरपेक्ष है। पशतएघ शारीरिक भाषा ही उनमें 
अधिक पुष्ठ तथा साध-प्रकाशक है। स्पर्शमात्र की भाषा की 
छुलना में घाचनिक भापा शक्ति-सून्‍्य है। दूसरी ओर, जहां प्रेम 
गहन है, पहाँ भावषकाश में अध्यन्त सापधानता का प्रयोजन है । 
चुटि के लेश मात्र का परिणाम भीपण हो सकता है। अखुमात्र 
सन्देह से दीर्ध काल का निबिड़ प्रेम ही अपराध का कारण 
बन जाता है| 

ज्ञीपन में सत्य का महत्व अशेप है, झोर उसे व्यक्त करने में 
सतकंता की आवश्यकता है। 


कला-तत्तव 


कला का साधारण रव॒रूप 


कला हृदय की पस्तु है, मन की नहों । बस्तु-पुञ्ञ के भीतर 
तथ्य मिल सकते हैं, सत्य नहों। घिज्ञान के द्वारा तथ्यों का 
भआधिप्कार हो सकता है, समन्‍य का नहीं | केघल मनुष्य का हृदय 
ही सत्य जगत का पता बता सकता है, बुद्धि के द्वारा सत्य नहीं 
मिलता, पार्थिव शअनावश्यकता के भीतर ही कला का जन्म है। 
कला सोन्दर्य चाहती है। यद्यपि प्रकृति में कला के डपादान हैं, 
तथापि जब तक वे उपादान मनुष्य ही के अन्तरस्थ सोन्दर्यानुभूति 
से संशोधित नहीं होते, तब तक कला के हिसाव से उनका कोई 
मृल्य नहीं। सोन्दर्य की घबुभूति रहती है हृदय में, पस्तु-पुञ में 
नहीं। सबकी सोंदर्यानभूति समान नहीं होती, किंतु शिवपी के 
नोतर एक ऐसी सोंदर्यानुभूति रहती हैं जिसके कारण उसके मन 
में परिपूर्णवा का एक प्मादर्श बना रहता है | इसी हेतु घह्द प्राकृत 
पस्तुप्ों के छुन्दर घा ध्यखुन्दर देखता है | शिवपी प्रारृत घस्तुशओं 
का ध्न्ध धनुकरण नहीं करता, किन्तु अपने ध्यन्तर में पशनुभूत 
पूर्ण-सांदर्य के आदर्श के प्यजुसार प्राकृत पस्तुओं की अपूर्ग ताथ्यों 
के सम्पूर्णा कर उनमें सोंदर्य की स॒प्ति करता है | कला में कटपना 
के लीला-बिस्तार में व्यक्षना की अनुभूति और ध्यक्तित्थ की 
अभिव्यक्ति जितनी प्धिक रहती है, उसी परिमागा में घह 
सफलता प्रा करतो हे 


ख्रतएव कला की मुख्य घस्तु है सोंदर्य। यदि शिदपी में 
यथाथ सोद्यनिमति विद्यमान हो नो घह पस्तु-ख्ष्टि के द्वारा 


( शश७ ) 


उसे व्यक्त करने का पथ अपश्य निकाल लेगा। सॉंदर्यानुमूति दी 
कला का शादि, मध्य ओर अवसान है| 


व्यापक अर्थ में कला एक विशेष चेपष्टा को कहते हैं, जिसके 
द्वारा सोंदर्य का अनुभव तथा प्रकाश किया जाता है। इस चेप्टा 
में कब्पता है, कव्पना का प्रयोग है; और कट्पना के प्रयोग में 
आवेग है| इसमें एक अज्ञातपूर्ष-विशेष पस्ठु की मानसिक खरृष्टि 
होती है, इसलिये यह कव्पनात्मक है। इसमें इस मानसिक सृष्टि 
को रुपदान करने का उद्यम है, इसलिए यह प्रयोगात्मक है | इसमें 
खुख-दुःख, अम्लुराग-घिराग इत्यादि मिश्रित किसी एक पिशेष 
भाष की श्रभिव्यक्ति रहती है, इसलिए यह रागात्मक है। इस 
चेष्टा में शिव्पी जिस आनंद का अनुभव करता है, पद साधारण 
आनंद से भिन्न है । 

कला में कल्पना का बाहुल्य है। शिवपी के कद्पना-त्ेन्र में 
एक ऐसी पस्तु का आविर्भाव होता है, जिसका ज्ञाता पद रुपयं 
होता है। ऐसी पस्तु की घास्तव सत्ता सम्भव है या नहीं, इस 
पर शिल्पी का ध्यान आपश्यक नहीं। इसका यह तात्पय नहीं 
कि कठ्पना-निष्पन्न पस्तु अव्रास्तव ही हो--घह पेसी पस्तु है 
जिसके घिपय में शिवपी घिचार नहीं करता कि घष्ठ पास्तव है 
या अवास्तव | कादपनिक शब्द घास्तव शब्द का विराोध-घाचक 
नहीं है । कल्पना इस घिपय में निरपेत्त है । 

कद्पना ओर चिन्ता भिन्न हैं। डछिन्ता में हम घास्तव के 
अवास्तव से--सत्य के मिथ्या से--पृथक्‌ करते हैं, किन्तु 
कद्पना में ऐसी भिन्नता के भाष का पोपण नहों करतें। अतपुय 
पेसा अनुमान होता है कि जब से मनुष्य में सिन्ता-शक्ति की 
उत्पत्ति हुई है, उसके पद्दले घास्तव-अवास्तव को भिन्नता पर 
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उसकी द्वष्टि नहीं रहती थी । इससे यह प्रकट होता है कि मनुष्य 
में कल्पना का उदय चिन्ता का पूर्षंचर्तों है न कि चिन्ता-शक्ति का 
उदय कठपना का । बालकों तथा बर्चरों के मानसिक परिस्थिति के 
पर्यवेत्षण से अनुमान होता है कि मानव-जाति के प्राथमिक युग 
में ही मनुष्य को कला की प्रेरणा मिली है। 


यदि कद्दा जाय कि मानव-मन की जितनी प्राथमिक प्रचेष्टायें 

हैं उनमें से कला एक है तो समझना चाहिये कि कला अपने 
श्राप उत्पन्न होती है, शोर प्रन्यान्य चेष्टाओं के विकाश पर यह 
निर्भर नहों | कला किसी पिशेप अनुभूति घा धार्मिक घिश्वास का 
रूपान्तर नहों वह्कि धर्मान्तर्गत पोराशिक शआआख्यानों के उपादान 
कवि-कद्पना-प्रसूत निर्माणों के रूपान्तर हैं। ऋग्वेद के ऋषियों ने 
प्राकृतिक दृश्यों तथा शक्तियों के पर्णन में जो प्यक्भुत कदपना-शक्ति 
दिखलाई है उसी के श्राधार पर वेद में ही नाना देघताशओं की 
सृष्टि हुई और पीछे पुराग शास्त्र की विध्ित्र कथायें गठित हुई । 
कला घास्तविक प्रनुभूतियों के प्याघार पर गठित नहीं होती। 
कला के पद्दिले वास्तव प्रनुभूतियां शिवपी की कहपना के पअच॒- 

सार परिवर्तित ओर पुनर्गठित होकर एक नई घस्तु में परिणत 
धोती हैं। तव शिदपी विचार करने लगता है कि कल्पित.पस्त 

ठोक दे या नहीं। प्मतफ्य कठपना घिचार का प्रध॑वर्ती है । 

सॉदर्यासुरागी लोग कला के चिन्ता घा घिचार से श्रेष्ठतर 

पक अभिनय चेप्टा मानतें हैं । इसका एक कारगा यद्द £ कि प्रोढ 

तथा सभ्य मनुष्य के लिर कला कठिन है| कठ्पनात्मक द्वप्टि का 

अधिकारी होने के लिए उसे बहुत कठिनाइयों का सामना 

करना पटता है, क्योंकि उसे एक ध्ाधिक उन्नत चेष्टा में आत्म- 

नियाग करना पटता है। दस कठिनाई का यथार्थ कारगे यह है दिए 
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घिचार तथा सभ्यता के वशपघत्ती होकर उसके मन की स्घाभाषिक 
विशुद्धता नप्ट हो गई है, ओर उसे अब चेप्टा के द्वारा श्रादिम 
अकृृत्रिमता लोटा लानी पड़ती है । कव्पनात्मक भनेभाघ प्राप्त 
करने के लिए बालक को चेष्टा की तआावश्यकता नहीं होती, 
क्योंकि घह ते! कद्पना-क्ेत्र के भीतर ही रद्दता है। किन्तु शिक्तित 
मनुष्य को शिक्षा-लब्ध संस्कारों के हटा कर झपने आपको वालक- 
भाषापतन्न करना आवश्यक है। यह काम सहज नहीं । 

बड़े बड़े कला घिपयक त्रन्थों के अध्ययन से कला के संबंध में 
ज्ञो धारणा उत्पन्न होती है उससे लाग इस सिद्धान्त पर उपनीत द्वोते 
हैं कि कला वहुत कठिन तथा उच्च कोटि की विद्या है--उसका 
अनुशीलन क्रेषल उच्च श्रेणी के लोग ही करते हैं। आलोचना करने 
की शक्ति केषल 'धघुरन्धर शिदिपयों में ही होती है। छोटी बड़ी 
कृतियों समेत समग्र कला की तुलना यदि समग्र ज्ञान, पिज्ञान 
इत्यादि के साथ की जाय तो साफ़ मालूम होगा कि वैज्ञानिक से 
शिवपी कहाँ अधिक धकृत्रिम आर मोलिक सरलता सम्पन्न जीघ 
है--चश्चल अावेगमय जीवन के कारण शिल्पी बालक के सद्बश 
है--घह कठिन कार्यो के सम्मुख द्वोने में डरता है--घह् शटंखला 
पूर्षक अपने कार्यो के नियमित नहीं कर सकता--घह साधारण 
कामों में प्पनो बुद्धि का नियोग अच्छी तरह नहां कर सकता 
उसमें आत्मश्लाघा का चिह्द भी किसी सीमा तक पाया 
जाता है। 

शिल्प पद्म अधस्था सूचक घस्तु है, - इसलिए यह विचार 
नहीं करना,चाहिये कि वालक ओर पअसम्य मनुष्य के सिघा कोई 
शिवपी नहीं हो सकता। सच है कि प्रोढ़ ओर सम्य मनुष्यों में 
आदिम सरसता ह्ुप्त हो जाती है, तथापि जिस प्रोढ़ मह॒प्य में 


बालछुलभ भ्रकृनत्रिमता वा जिस सभ्य मनुष्य में मानव जीवन की 
कब्पना-प्रवणता छुट नहीं गई है घह अवश्य शिवपी हो सकता है । 

यूनानी बर्तनों के चित्रण को था योरप के मध्य-युग के 
भास्कर्य के सोन्द्रय को देख कर यदि हम अनुमान करें कि उन 
स्थानों के उन समयों के जोवन बहुत सुन्दर सखुखमय ओर 
सुर्संस्क्षत थे तो हम भ्रम में पड़ेंगे। यदि उस समय के यूनानियों 
की प्रक्रि रूखी न होती. यदि मध्य युग के यारपवासी 
कुसंस्काराचछन न होते, तो, उनको कृतियों में जो माघधुय परिस्फुट 
हुआ पह ज्ाज कदापि द्वरण्टिगत न होता । उनका शिवप उनके 
जीपन का पंग था और उसका चमरकार उनके जातीय जीवन 
की फलश्रति है। उनकी अपेत्तिक असम्प्र्णता के साथ उनकी 
उच्चाद़ की कला श्रोत-प्रात रूप से जटित शोर एकीमूत थी। 
तो क्या उच्च कोटि के शिल्पी बनने के लिए हमें फ्रिर पमसभ्य 
अवस्था में लोटना पड़ेगा? क्या तीघ्र कदपना का भ्रध्रिकारी 
होने के लिए कोई फिर से बालक बनना चाहेगा ? कदापि नहीं | 
अपनी इस उद्य सम्यता की परिस्थिति में हमें ख्ित्न, गान, नृत्य 
इत्यादि कलाशों का कील आधिप्कार कर लेना हांगा, श्योर 
जिन मनुष्यों में स्वाभाविकता का उच्च श्रादर्ण विद्यमान होगा 
ये हमारे पथ-प्रदर्णक होंगे । 

कला कठवना-सूलक है, किन्तु कठपना मानसिक-क्रिया-सूलक 
#। कमपना मानसिक चित्रों की परम्परा है। क्या हम मानसिक 
खित्रों के ऊद-पर्दांग खिल-सिल को कहपना कद सकते हैं? कदापि 
नहीं | काम्पना में खित्र-परम्परा को खुनियमब्नित करने की चेष्टा 
गहनी # । काट भो झाम हो, घह या तो खसस्पन्न हो सकता 
ह था उःसस्पन्ष | कर्पना इस नियम के पदिर्भ £ै। जिनकी 


, ( एऐश ) 


अतिभा पा चेश में जुटि है उनको कदपनायें सदोप था श्रसम्पूर्ण 
होती हैं। ऐसे भी मनुष्य हैं जिनकी कठ्पना बिना आयास के 
गठित हो जाती है, झोर ईपत्‌ चेष्ठा के प्रयोग से उनमें उच्च कोटि 
का चमत्कार उत्पन्न होता है| 

कव्पना फो खुगठित करने का तात्पर्य क्या है? इसका उत्तर 
है-कव्पनात्मक प्रशाली से कब्पना करना-कढ्पना के लक्तण 
के अनुसार कल्पना करना-कव्पना में कदपना के उद्देश को 
पूर्ण रखना। किन्तु कह्पतना का उद्देश क्या है ? कठपना का उद्देश 
है सौन्दर्य की खष्टि | भ्रतण्ध सौन्दर्य को खष्टि निया कठपना- 
मूलक है। 

इससे तो यह व्यक्त होता है कि जो कुछ कव्पना-प्रसूत है 
चह्दी सुन्दर है, श्रोर कल्ता-निष्पन्न कोई पस्तु कुत्सित नहों हो 
सकती । यह उक्ति तो युक्ति-विरुद्ध-सी मालूम होती है, तथापि 
यह परम सत्य है । कुत्सित शब्द आपेकज्तिकताधाचक है। दूसरे 
दृश्यों घा चित्रों के साथ तुलना के द्वारा हम किसी द्वश्य वा 
चित्र को कुत्सित कह सकते हैं। वह निरपेत्त-कुरूपता नहाँ हो 
सकती । कोई पस्तु सम्पूर्णतया कुत्सित नहीं कह्दी जा सकती। 
हम इतना ही कह सकते हैं कि उसमें कुरुपता ओर 
सौन्दर्य का मिश्रण है ओर उसमें किसी कदर सोन्दर्य रहने के 
कारण ही वह श्रीद्दोन मालूम होती है । सुन्दर और भखझुन्दर 
अंशों में उसका विभाग नहों हो सकता, न यह कटद्दा जा सकता 
है कि उसके जिन जिन अंशो में सोन्दर्य का श्रसाय है, पहा बहा 
के अभाषों के पूर्ण हो जाने से उसकी कदर्यता का निराकरण 
हो जायगा। यथार्थ में जितनी कुरूपतायें हैं, सब में सोन्दर्य 
धच्छन् रहता है, किन्तु किसी कारण बह मलिन था कल्ुपित 


( ररर ) 


हो गया है | कदयंता असल में विक्षत वा नष्ट सोन्दर्य है। उसमें 
नशता-प्राप्त सोन्दर्य_ की एक छाया का अनुभव होता है। 

कल्पना की चुटि के कारण कुरूपता उत्पन्न होती है। शिल्पी 
का उद्देश्य है कि घह सोन्दर्य को उत्पन्न करे, किन्तु उसकी 
कद्पना के पत्तों में यथेण्ठ शक्ति न रहने के कारण वह अपने 
गन्तव्य स्थान को नहों पहुँच सकता, पहमथधा दो वा उनसे अधिक 
भिन्न -मुखी कठपनाओं पर सघार होने के कारण घद् विपथ में 
चला जाता है । फल यह होता है कि श्री के बदले श्रीह्ीनता 
था जाती है। 

प्रतदध यह निप्कर्प निकलता है कि कुरूपता सोन्द्रय की 
घिपरोत नहीं है, परन्तु उसका नीचा दर्जा है । सोन्दर्य को 
परिस्फुट करने के निमित्त कठ्पना की जिस परिमाण में सम्पूर्णता 
श्राधपयक है उस परिमाण से जितनी कमी रहेगी उतना ही 
कला-निष्पन्न घस्तु में सौन्दर्य का प्रभाव प्रतीयमान द्वोगा । नीचे 
दर्ज का सोन्दर्य का तात्पर्य हैँ ऐसा सॉन्दर्य जिसके पर्यधेत्षगा 
के समय शिल्पी के पअठ्प परिमागा के भी कब्पनात्मक उद्यम 
का प्यनुभव किया जा सकता है। 

कष्पित पस्नु फे विभिन्न पअप्ों में कब्पना को एकता था 
खषिरोध रहने से दी सोन्‍्दय परिस्फृट दोता है ध्योर एकता का 
ध्यभाय रहने से कुरपता हरा ज्ञानी है । हम जिस पस्नु की 
फनपना कर रहे है हमे कतपना लेबत्र मे केंघन उसी को स्थान 
देना घादिए दूसरी किसी बस्नु को नहीं । इसो से ग्रपम्य 
ये; भीनर भी एकता तसथा सामत्स्य की उपलब्धि होगी | इस्स 
प्रकार की एकता या तो संयाग-बस उत्पन्न ही सकती है या ऐसे 
ध्रभ्याख का फल हो सकती है जिसके लिए किसी प्रकार ये 


( रऐश३ ) 


आयास की शावश्यकता नहीं होती। कल्पना की परिचालना 
घिचार के साथ होनी चाहिए नहीं तो पद्द स्वप्त है । 

सुसम्बद्ध चेष्टा रहने के कारण कब्पना स्व्त से भिन्न है। 
स्वप्त भी कल्पना है, परन्तु उसे सुनियमित करना असस्भव 
है। कला सुनियन्त्रित कव्पना की सन्‍्तान है | 

कठ्पना में कबिपत पस्तु पृथक्‌ रक्खी जाती है, किन्तु 
विचार में घिचारणीय पस्तु उससे सम्बन्धित पस्तुओं के साथ 
रकक्‍्खी जाती है। कल्पना की एकता रद्दती है अन्तर्जगत की 
पस्तुओं में, किन्तु घिचार की बाहरी घस्तुओं में। वाहरी पस्तुओं 
की तुलना के आधार पर वैज्ञानिक तथ्यों का श्राधिप्कार होता 
है, किन्तु कव्पना-प्रसृत पस्तुओं का बाहरी पस्त॒क्ों के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता--चह सम्पूर्ण रूप से आत्मनिष्ट है। 
यदि दो कचि राना प्रताप के घिपय में दो सुकल्पित नाटक 
लिखें तो वे अपने अपने कठ्पना-त्तेत्र में ही आवदडध रह कर 
अपने अपने मादक का सोन्‍्दर्य-विधान करेंगे ओर दोनों 
साटक अपनी-अपनी सम्पूर्णता के कारण खुन्दर वन सकते हैं। 
किन्तु पेतिहासिक श्नुसन्धान से प्राप्त राना प्रताप के चरित 
के साथ मिलाने से शायद्‌ एक भी सत्य नहीं निकलेगा । 


कला-निर्मित पत्येक पस्तु कव्पना-प्रसूत है, जो निर्माण की 
अधस्था में शिव्पी के कव्पना-त्षेत्र में सीमा-बद्ध रहती दे । 

उसकी कट्पना उसके लिए एक पृथक जगत्‌ है। घह जगत्‌ 
अभेदय, अच्छेध है । उसमें कोई छिद्र नहीं रहता, जिसके द्वारा 
बाहर के साथ उसका कोई संयोग हो | उस जगत में रह कर 
घह पिश्व-अ्ह्माणगड को अपने निराले ढंग से देखता है ओर 
अपने जगत्‌ के अतिरिक्त किसी दूसरे जगतु की सत्ता का अनुभव 
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नहीं करता। जो कुछ उसमें संगठित होता हैं वह उसी की 
उत्पादक क्रिया से उत्पन्न होता है। 

कला-शिव्पी शोर ऐतिहासिक ये दोनों किसी कला-निष्पन्न 
चस्नु को विभिन्न द्ृष्टिकोणों से देखते हैं | जिप्तमें शिल्पी एक 
अज्ञात पूर्व-खष्टि का अनुभव करता है, पेतिहासिक उसमें 
जीवन-प्रहेलिका के समाधान के लिए श्रत्र तक जितनी चेशयें 
हो चुकी हैं उनके अतिरिक्त केवल नई चेष्रा की उपलब्धि करता 
है। सोन्द्यानुभूति के उद्देश से कला-निष्पन्न पस्तु का पिवेचन 
होता है। यदि वह कदठ्पना के नेचरों से न देखी जाय तो उसकी 
गिनती कलाजात वस्तुओं में न होगी, उसकी गणना केघल 
इतिहास के उपादानों म॑ की ज्ञायगी । 

कुछ अनुभूतियाँ इन्द्रियों के द्वारा प्राप्त दोतो हैँ श्योर कुछ 
मन में ही उम्पन्न होती हैं । जिनका जन्म मन में होता है 
साधारगानः थे खुखद घा दुःखद होती हैँ। इन अनुभूतियों को 
भावघ त्तियाँ कद्दते हैँ | बाह्योद्यीपना से भी भावनत्तियाँ गठित 
द्ोती हैं | श्रवर्गेन्द्रिय घा दर्शनान्द्रिय की राह से जिन भाधषों 
की उद्दीपना मिलती दे, परिमाग था तीखता के पश्मसार थे 
सुस्बद पा दुः्धभद कही जाती हैं | श्रालोक था ध्यनि सूद शोर 
कोमल होने से खुखद होती है, किन्तु प्यतिमात्र ्रौर तीय पोने 
से दुश्नद | धतगय प्रक्‍्सर खुस्म-दृधव का उत्पन्ति-स्थान एक 
ही है. किन्‍्तु उद्दीपना इत्यादि के तारतस्य से उनमें ब्रिभिन्नना 
था जाती ह-मसरीमाशो के भीतर रहने से सग्ब का प्यनभथ 
होता है, सीमा सके ने पहचन से था सीमा का पअनिकम करने 
से दश्सन का । भायधुनि सींश द्वोन से यह आधेग था राग 
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च्यूर चूर हो जाता है। समग्र की एकता पर द्वष्टि रखकर आंशों 
का यथासम्भव सुधार हो सकता है | 

सोन्दर्य' की पअनुभूति रागात्मक है | यह श्ाषेग केघल 
सुस्बद ही नहीं, सुखद-दुःखद दोनों है। ज्ञिन लोगों को गम्भीर 
चिन्ता का अभ्यास नहीं है वे सोन्दर्य को सुखद ही समभते 
हैं क्रोर उसके आनन्द का साधारण प्ानन्द ही । किन्तु जो 
कदपना खारिधि के गम्भीरतम तल तक पहुँच सकते हैं वे 
सोन्दर्य से केवल उच्च कोटि के श्यानन्द का ही नहीं, 
किन्तु तीव्र जाति के केश का भी प्रनुभव करेंगे | यह 
छीण फेवल कला को घुटियों के अ्च्ुभव के कारण नहीं होता, 
बल्कि सोन्दर्य के भ्रातिणय्य से जी चकराने के कारण । 


३ 
ललित-कला क्या हे ? 
प्रावकथन 
पहले ही मेरे मन में यह प्रश्न उठता है कि भारी-भारी 
विद्वानों सथा मनोपियों ने जिस घिपय की श्यालोश्ना की है, 
उस बिएय में मुझे कहने का क्या रद्द ज्ञाता हैं? पश्याइचर्य की 
बात यह मैं कि जो घिपय यथार्थ हो कठिन है पक्रौर जिसके 
सम्बन्ध में खादानबाद का प्यन नहीं, उस पर मेरे समान प्यल्प- 
बिय मनूस्य भी ध्यनापचणनाप दो बातें कहने का परचानपद 
नदीं ? ५ झाता के हिसाब से यह चित्र प्मन्दा नहीं ”, “ फलों 
लेलक में नाम-माथ् छी भो कला-विप्यक फप्रमुधति नहीं. -- 
इस प्रकार की उनच्चियाँ सिस-तिसके मस्य से सनी जाती है: 
मु श्िनये मुस्च से ऐसी उक्ियों निझलती #. उनकी इस यिपय 


( ९२७ ) 


का सम्यक ज्ञान है या नहीं, इसका निश्चय नहीं | इस लेख में में 
स्वयं आप लोगों के कुछ नयी बातें सुना सकगा अथपा मेरी 
व्याख्या के आलोकपात से ललतित-कला का अंधकार-कत्त 
सहसा उज्ज्वल हो जायगा, इसका भरोसा मुझे नहीं है। यदि 
मेरी कोई युक्ति वा इंगित आप लोगों के मन में चितन का कुछ 
खाद्य पहुँचा सके, तो में जानूँगा कि मेरा परिश्रम सार्थक है । 


मनुष्य के भीतर तीन मनुष्यों का वास 

मनुष्य के भीतर तीन ममृष्य रहते हैं । उनमें से एक देहिक 
जुधा की ताड़ना से खाद्य-संप्रह के लिए सदा ध्यस्त रहता है। 
जगत्‌ में टिके रहने के लिए उसकी केसो प्राणपन चेण्टा है। 
प्रकृति के अत्तय भांडार से छुबा के लिए शअ्रन्न, तृष्णा के लिए 
चारि, परिधान के लिए घर्र का ध्ाहरण ही उसका काम है। 
यहाँ प्रकृति के साथ उसका सम्बन्ध सम्पूर्ण प्रयोशनमुलक है। 

हमारे भीतर का दूसरा भनुष्य देह की चिन्ता में घिहल 
नहीं | जब देह की छझुधा मिट जाती है, तव घद्द मन की क्ुधा- 
निवृत्ति के लिए खाद्य-संत्रह करने को स्चेष्ठ होता है । जगत्‌ 
की असंख्य घटनाएँ उसके मन के सामने आकर पुंजीभूत होती 
है। दृश्यमान प्रकृति श्रपनी विचित्रताशों की डाली लेकर उसके 
मन के द्वार को खटखटाने लगती है । घह उनके भीतर के प्रच्छक्ष 
तथ्यों के आवधिप्कार के लिए अपनी बुद्धिवृत्ति को यथासंभघष 
मियत करता है । चस्तुओं तथा घटनाओं के भीतर ज्ञो 
सार्वजनीन नियम काम करतेहेँ ओर जिस एकता-सूत्र से वे 
अधित हैं, घद उनको ढेंढ़ निकालना चाहता है। यहाँ भी चहिः- 
हक के साथ मनुष्य का सम्बन्ध प्रयोजन के द्वारा सीमा- 
चद्ध है। 


( शरद ) 


किंतु मानव-मन का तृतीय मनुष्य कुछ और ढंग का है। 
न तो घह देह्विक खाद्य चाहता है, म मानसिक | घह्ट चाहता 
है कि प्रकृति-घारिधि में जो शशेप सोनन्‍्द्रय माणिक्य लुके-लछिपे 
पड़े हैं, गोता मार कर उनका संग्रह कर । घद्द निखिल घिश्र 
को हृदय के द्वारा देखना चाहता है, जसे यह देखना ही यथार्थ 
देखना हो | देह तथा मन के प्रयोजनों के शतिरिक्त किसी सम्बन्ध 
के द्वारा विष्षप के साथ आबद्ध होने से ही प्रक्ति के साथ मनष्य 
का प्रेम-सम्बन्ध स्थापित होता हैँ। यददी उन दोनों का य्था+ 
सम्बन्ध है । 

»य और सत्य 

मनुष्य का देह-सम्बन्धी जगत--जहाँ किसान जोतता हैं, 
जुलाहा कपड़ा बिनता ईै--मनुपष्य के खाद्य तथा परिधेय उपस्थित 
करने फे लिए है। उसका मन-सम्बन्धी जगत--जहाँ बेजश्ञानिक 
खपने निन्‍य-त्नतन आाधिए्कारों के द्वारा घिद्व-रहस्य के मस्त पर 
परहचने को सर्येए ह--मनप्य को शान का अधिकारी बनाने दें: 
लिए हैं | छॉपीक जगत सम्य-जगन नहीं। घस्त-पेंज के भोतर 
तथ्य मिल सकता है, किले सत्य नहीं। तथ्य ध्योर सत्य एक ही 
म्तु नहीं। फ्या कोई कह सकता है कि श्राज जो बंश्गनिक 
तथ्य ्यिष्मत धोकर निःसंदेश शिना ज्ञाता है, घही सो या 
से घर के बाद मिथ्या प्रमागित ने होगा? पहने लोगों का 
सवाल था छि सूर्य ही एश्यी के चारों ओर घमता हे 
गेलिमियों ने कीपर्निक्स के इस मन को शब्रोत प्रमागिन 
था शा। हम सत्य उसको नहों कद खसने, जी फकेयल एक 
या पा ही साल में सखय हो । सत्य देश-ऋएन सिशिद्षद 
पं काल मे खसीमायद नहीं होना । 
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ललित कला के लक्षण 

मनुष्य का हृदय ही केवल सत्य-जगत्‌ का पता बता सकता 
है। यहाँ मनुष्य की देह अत्तम है--चित्त पंगु है | वुद्धि के द्वारा 
अथवा विचार के द्वारा सत्य नहीं मिलता ; केवल अशुभूति के 
द्वारा घह पाया जाता है। हम जो कुछ देखते हैं, जो कुछ झुनते 
हैं, अर्थात्‌ जो कुछ इंद्वियों के द्वारा अहण करते हैं, उसे हृदय के 
साथ एकांत कर लेना ही सत्य है, सार्थक है। विज्ञान का घास 
है मनुष्य की बुद्धि के राज्य में, और कला का सिंहासन है हृदय 
के शाश्वत स्वर्ग में । 

देनंदिन अमभाष के देन्य से जहाँ मनुष्य की झात्मा संकुचित 
हो रहती है और प्रकृति की अपने कामों में लगाने के लिए जहाँ 
उसका चित्त मियत रहता है, वहाँ उसकी शञ्रात्मा श्टखलित 
रहती है। ललित-कला है मुक्त आत्मा के द्वारा भूमा का 
आस्थादन--स्वाधीन छृदय का अजस््र उच्छूषास | जहाँ प्रकृति 
के साथ हमारा योग अवाध ओर प्रचुर है, पहाँ प्रयोजन-निरपेक्ष 
होकर कला हमारे हृदय की कोमल तंत्रियों में अपूर्ष कंकार 
उत्पन्न करती है। जहाँ हमारे पंवर का मनुप्य अपने पेश्धर्य की 
प्रचुरता से भरपूर रहता है, पहीं ललित-कला का प्रकाश तथा 
विकाश होता है। उसका जितना अंश प्रयोञनात्मक है, पद्द 
बाहर के मनुष्य के धअभाषों के दूर करने में व्ययित दो जाता है; 
जितने का प्रयोजन के साथ संबंध नहीं, पह प्रकाशन खोजता है, 
ओर व्यक्त होने की रूविधा मिलने से कला के रूप में प्रकाशित 
होता है। 

हृदय के भीतर कला को उत्पत्ति 
अत पार्थिव आवश्यकता के भीतर ही कला का जन्म है । 
स० त०--ह 
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किंतु घद्द चाहती क्या हैं? घह चाहती है सोंदर्य | पर खुन्द्र 
क्या दे? इस प्रश्न के उत्तर में मनीपी शआोस्कर घाइल्ड 
( 05०7 ४४॥१ ) ने कहद्दा है कि " जिसके साथ हमारा कोई 
प्रयाजनगत सम्बन्ध नहीं, पद्दी सुन्दर है ” ।॥ कलाखप्टि के 
भीतर द्वम वस्तु का प्मन्वेषण नहीं करते--हम प्रन्वेपण करते हें 
विशिष्ठता का, सोन्दर्य का, भ्रपूर्षता का, कहपना का। घस्तु- 
साधना धिज्लान की है, कला की नहीं। दम पहले ६ कद चुके 
है कि बुद्धि फे दारा कला प्राप्त नहीं होती--यदि पायी भी 
जाय, तो केवल छृदय के द्वारा पायी जा सकती दे। जड़ बुद्धि 
फे निकट कला की परिकदपना शध्ाइंबर-प्र्ण तथा प्रघास्तघिक 
प्रतीत ही समझती किंतु जो कुछ बुद्धि की द्वष्टि से प्यसत्य 
है, घद शदय की द्वष्टि से परम सत्य है। रखीन्द्रनाथ ने प्पने 
“कला फ्या है?” शीर्षक प्रेंगरेज्ो लेखमें कद्दा है कि “साथारगा 
बुद्धि जिम ्रतिणयोक्ति कद्दती है, बद्द छाती के प्यंदर सत्य है |” 


कला आर रस 


नी ् 


तथ्य की ट्रप्दि से ज्ञो कुछ मिथ्या है, ग्स की ट्रप्टि से यह 
सार सत्य हे, परम सुन्दर है। इसीलिए सादित्यदर्पंगा-कार ने 
झावय की संख्या निम्वद्ध करते दुए कदा हं--" घाफये रखसास्मक 
छाव्यन ”, अर्थात रखे ही झात्य झा एक-मात्र उपजीब्य है 
विद्यापति के एम पद में सयिका कदती ॥है--प्रियतम को लाख- 
सागा युग नझ छात्री से लगाये रहो, तो भी झदय की ज्याला 


( ९११ ) 


शांत न हुई ! क्या यद अविगगोक्ति है /% जिपके लिए हम अपने 
प्राणों को निछावर कर सकते हैं, इच्छा होती है कि उसके साथ 
जोघन में, मरण में, युग युग तक से रहें। रहना संभव है या 
नहीं, यह विचार काव्य का नहीं--क दाखित्‌ विज्ञान का हो। 
मानव-हृद्य को तोव भावना अथवा चिरंतन श्रावेगों की अपम्ि- 
व्यक्तिद्दो काव्य है। रवोख्रनाथ ने अपनी “सापा तथा छंद” शीर्षक 
कपिता की अंतिम पंक्तियों में शिव्प का स्वरुष बहुत सुंदरता 
से दिखाया है-- 

# ज्ञानता हूँ में उन्हे, छुनी है कोर्चि उनकी ”, 

बोले बाव्मीकि, “ तथापि अज्ञात है कथा समग्र, 

घटनाएँ सब उनको । रयूँ इतिद्दास कैसे ? 

होऊँ सत्यश्रए यदि, होता है चास मन में ।” 

हँपकर कदा मारद ने, / घद्दी सत्य जो तुम रचोगे; 

सत्य नहीं, जो कुछ घरे है । मन-भूति, हे कषि, तुम्दारो 

अधिक सत्य है अवध से, जा धाम है श्रीराम का ।? 

चस्तुओं के वादरी और भीतरी रूप 

मनुष्य का बाहरी रूप हो आँखों से देखा जाता है। यदि 
उसका भीतरी रूप देखना हा, तो अंतर से देखना चाहिए । 
क्या हमारा बाहरी प्रकाश सर्घदा हमारे मनो-भाघों का अनुरूप 
है? माता संतान पर विस्क्त होकर उसको डॉटती और कह 
घाक्प कद्दती है; कप्रा इस कट्ुक्ति को सुनकर समझना चाहिए 
कि संतान के लिए माता के हृदय-समाँड़ में जो अशेष घअख्ुत 
संचित है, मात्रा की घद् पोयूपवारा श॒ुम्क हो गयी है ! 

# जनम भवधि हम रूप निद्वारलू' | नयन न तिरपित भेल ॥ $ 

लाख-लाख बुप हिवे-हिये राखलू' । तबई जुद़न न गेख ॥--विद्यापति 


( रहेरे ) 


बाहर का काडटिन्य देखकर यदि माता के स्नेह का परिमाण 
लगाया जाय, तो मादृ-हृदय के संत्रंच में हम बहुत शअविदार 
करेंगे। अतपघ देखा जाता है कि घटनाएँ समय-समय पर सत्य 
नहीं होतीं। अ्ाखों से देखी बातों में भूल होने की संभाषना 
अधिक रहती है । व 

कला आंर चस्तु 

घस्तु-जगत्‌ कौर कला-हुगत्‌ भिक्र-भिन्न है| जिसे हमने 
रस का मनुप्य बताया हैं, घरद् घस्तुओं के फंतस्तल में प्रधिष्ट 
होकर सत्य तथा पअनंत के स्वरूप का अधिकारी होता है । पह 
क्पनी द्वष्टि की धसीमता के श्ावेग से अंचल द्लोकर संचित 
पत्तुओं की प्रचुरता से प्रधिराम स॒प्टि करता जाता है। प्मतपप 
असीमता के मानदंड से कला का घिचार होता है। शिल्पी को 
ट्रष्टि में खस्तु-पंज्र, घटनापंत माया-मात्र है। सत्य-खदर के प्रकाश से 
ही उसके शिल्प का मूतय निरूपित हाता हैं। मोपासा ने प्यपने 
५ पियर प्‌ जी” की भमिका में लिखा है- 

५ मम्तु को छाद्दरी पदार्थ सम्भ,ना घालोचित £ै। क्‍योंकि एम 
झछापनी खिताओं नथा इन्ट्रियों के भीनर छी उसे लिये पिरते्डई । 
हमारी दर्शनेस्ट्रिय, हमारी द्यागट्रिय, हमारी श्रथगट्रिय, हमारी 
झामस्यादन की शक्ति, इनमें से प्रत्येक सिश्ष-भिक्त महुप्यों में मिन्न- 
शिक्ष £ ।ईस कारगा प्रदिया पर जितने मझुप्य हें, उनने प्रकार से 
साय को प्रतीति होती हि। क््य्येद का मन इंद्रिय-जनित छन॒- 
भूतियों झा बिशलेपग तथा बिचयार कार सन्‍्यों पर उपनीन द्वीना 


ट | प्रा ६.27 ई 7 १ १ 
॥४ै। राय गा छा नद्याना हा झा 2 | 


यत्ता की पृष्यता 


जा का अर है. हक पड ली ट: नः ः 8 
दधपि प्रगति भे॑ काजा | उधादार 6, सदायि जब ना मे 


) 


धस्तु दूसरी पस्तु से अधिक सुंदर है। यदि एक प्ंतनिद्ित 


छादर्ण न रहता तो ऐसा विचार कैसे संभव होता ? 


कला और अनुकरण 


यदि शिदपी के मन में परिपूर्णता का एक चित्र विद्यमान 
है, तो हम कैसे कद सकते दे कि कला प्रद्ति का धनुकर ण है ? 
अनुकरगा से छी यद्वि कला की खर्टियाँ बनती, तो केमेग फे 
हारा दो चित्र-शिव्प का काम चनता, शिदप्ी की आ्राधश्यऋता 
नहाती | ग्यियं ने कदा है कि "कला इसनिए ऋला कदलाती 
है कि पह प्रद्मति नहीं”, # ध्र्थात्‌ कला प्रदमृति का संपूर्गा 
प्रतिरुप नहों है। प्रीक दार्शनिक ध्य एतातन ने कदा है- ८ फिसी 
जीघित मनुप्य के साथ कला-निष्पन्न मनुष्य की तुलना करने 
में देग्ता जायगा कि जीवित मनुष्य प्पेनज्नाइन खिचार से धीटीन 
है; फ़्योंशिय प्रति से कला पूर्णातर है।! प्रकृति के भीतर जो 
अम्पामंजरप पा घ््सम॑पूर्णाता है. शिदपी आपने झदय की पूर्णाता के 
हारा उसे संप्रगां कार लेता है । ०" धीनस दे मिलो ” प्राचीन प्रो 
भामसकये का 7 दरतम उद्दाहरगा स्थीकृत दोना है। उस गिर्यात 
मूति की नाप के साथ पझनेस प्रसिदे खेर तियों के प्ंगप्रस्यंग फी 
माप की तुलना की ज्ञाती गे। झितु देंसाा गया है र्िि उस 
मू्लि को नाथ है साथ झिसी संदरी की नाप नहीं मिलतली | 


(. र३ 


4१३ 


) 


शक्ति का स्पंदन लाता हें केबल कवि। " सुश॑र्म ऐश सी “-नामक 
गान यदि रश्िका-छुग्च्र सागस-लद्वस्यों को पश्ठुरृति-मात्र होती, 
तो घद कता के पर्याप्-म्ुक कमो न द्वोतोी । कला प्मनैश्तगिक 
निम्तर्ग-शोभा के रद भाव को परिस्फुट कर सकती है, इसीलिए 
उसकी कलास्मक साथथकता दे। मद्र के जिस तांइडप-डंद से 
शिल्पी का छदय प्रांदोलित हुश्मा था, उसमें उसीका प्याभास 
मिलता दे, इसलिए घद हमारे निकट सत्य दो गया है। 
सोसाद्श्य 

सोसाट्ृप्य के मानदंड से कला का विचार नहीं द्वोता। 
इसी ऐसु प्रालोक-चित्र कला के प्ंतर्गत नहीं लिया ज्ञाता। 
अआातप-यंत्र यदि एकदों प्रकार के द्वों प्योर रासायनिक उप- 


फरणगों को यदि समता रहें, तो दस यंत्रों फे छाया धराप्त दस 
आलोक उत्तर ठोक एक ही प्रकार के बनेंगे । झितु दस शित्पिप्मों 
फैहारा अंकित चित्र इस प्रकार के अ्यध्य होंगे। फीटरिक- 
पादस फझदते है कि ४ बित्रफार भाव्रों को व्ंकित करता है, 
पम्तुओं को नहींत ग्थिदो-रसों के अंकित नारी सिध्रनों का 
देशिकर छिसो धरन्नों मस॒ुप्य ने जानना थझाहा था कि उनके 
कादर्श को? शियिदों ने कहा था कि मेने एक कूरिसत नारी 
केक खामसे रथ कार 'मेगदनीन' की एक मूरति क्ंकित की थी, 
हो खुटर मानों जाती हैं।। ध्यादर्श को फूट शो, उससे सलाम- 


हा ब्र्ड 5 ५ की शत ः क्र हो कक च् 
दल साहा; पयादशिा साथ सा धिरपया का छडडय मे रहता फ। 


4 25 ः के क्र रे डे 
धपर्मोंटनाथ टाहर बादले ह कि “शगने में हमें का यम्पुण 
हम] त ल्‍ा न नर ट् का + > गा 
टपन हा मिजती #, प्रसमे से किसो की दीझ सकने करना 


वूढः है न है. बी क्न कक के 
ं््बध सात । सादे खय शाह, का पद फ्रगपाराणण शिरपा का 
? ५ 

ट 


५ 
हुए शा टाइदा रुया एम हा शसशममा | घबस्तु कू घाकार तया 


( ९३१७ ) 


चर्ण का अनुकरण करना किसी क़द्र सहज है; कितु आकार तथा 
पर्ण-विशिष्ट प्रति रूप को हम शिल्प नहीं कह सकते । प्रत्येक रूप 
किसी भाष के साथ मिश्रित है । उसी का आभास शअथपषा पत्यक्ष 
प्रकाश ही शिह्प का प्रधान अंग है। एक फूल को अंकित 
करना तसी सार्थक है, जब शिहपी अपने चित्रित फूल्ल में 
स्वाभाविक फूल के भाव-माधुर्य का इंगित कर सके ।” 


कला में वास्तव॒ता 
पएम० ज़ोला-प्रमुख साहित्य-शिव्पीगण कला में स्वाभाविकता 
( पशपाशोद्या। ) और घास्तविकता के पत्तपाती हैं। वे कहते 
हैं कि चस्तु का यथावत्‌ अंकित करने में दी शिल्प की सार्थकता 
है। उनके मत में कला समाज का दर्पण है। साहित्य के भीतर 
समाज का यधातथ्य चित्र प्रतिकलित करना, लेखकों का 
आधश्णक कर्तष्य है। किंतु यद्द मत ठद्दरने योग्य नहीं। एक 
दिन योरप में घास्तविकता इतनी वेग-विशिष्ट हुई थी कि 
साहित्यिक-मात्र ही मनुष्य की नाना दुर्घलवाशों तथा अखंयम 
के चित्रों के उच्च साहित्य के अंग समझते थे। अभी तक यह्द 
ह॒वा संपूर्णतः प्रशमित नहीं हुई। जोला के पाना, में बलज्ञक के 
'डोल स्टोरीज़ञ' में मोपासाँ को कुछ छोटी गछपों में ओर पलामे' 
आदि उपन्यासों के भीतर वास्तवता के माम से अनेक 
उच्छ खलता के चित्रों ने उच्च काटि के कथा-साहित्य फे नाम 

से अभिद्दीत हिकर तालियाँ पायी थीं । 

ह कला और नीति 
कला और नीति के संबंध के विचार में प्र्नत होने के पहले 
पूर्वाह्लिखित 'स्वामाविकता' शब्द के तात्पर्य का विचार अप्रा- 
संगिक न होगा। 'स्वाभाविक! से यदि शिक्षा-दीत्ता-संस्क्रति- 


६  डईेंक 


प्जित प्रकृति-लब्ध संस्कार समझता जाय, तो उससे अनुप्राणित 
खष्टि कदापि चिरंतन तथा चिर-नवीन नहीं हो सकती। जिन 
पुस्तकों के एक वार पढ़ने के बाद दूसरी वार पढ़ने की इच्छा 
नहीं होती, ज्ञिन गीतों के एक वार खुनने के चाद फ़िर से छुनने 
की प्रदधि नहीं होती, वे कभी उच्च शिल्प की गणना में नहीं 
था सकते। 

दूसरी ओर देखिये, यदि 'स्वाभाविकता ' का अथ प्रकृति- 
निहित वाह्य वस्तु-समृह हो, तो अवश्य कहना पड़ेगा कि इस 
चस्तु-समप्टि का आलेख्य कभो शिवप नहीं हो सकता | कारण, 
हमारे द्वार पर प्रकृति-देवी जो अर्घष्य चहन कर लाती हैं, हम उसे 
केवल लोटा देते हैं। शेक्सपियर ने वन्य तस्थों के अंतर में, 
प्रवाहमयी तदिनी के हृदय में, स्थितिशील प्रस्तर-खंडों के 
अंतराल में जिन उपदेशों का संक्रेव पाया था, उन्हें उसने अपनी 
प्रतिभा के बल से प्राप्त किया-था, न कि प्रकृति-देवी ने उसके 
कानों में जिस मंत्र का गुंजन किया था, उससे । झत्व जो कुछ 
स्वाभाविक कहा जाता है, वह भी व्यक्ति-विशेष के आवेग तथा 
कठ्पना से रंज्ञित हैं। 

कला ओर कल्पना 

जो कुछ हमारे निकव्वर्तों है डसके, अर्थात्‌ शिस काल में 
हम विद्यमान हैं, उस काल के समाज के किसी विषय का 
झवलंबन कर साहित्य गढ़ते हुए, हमें उसके भीतर कठपना के 
लीला-विस्तार की ठीक झुविधा नहीं मिलती । जो कुछ दूरस्थ 
है, वही मधुर ज्ञान पड़ता है। हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि 
निकटस्थ वड़ो बस्तुएँ भी हमें छोटी मालूम होती हैं, ओर झतीत 
की कितनी ही छुद्ध तथा तुच्छ वस्तु कव्पना-रथारूढ़ होकर 
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आअभिव्यक्ति काव्य में, अलेख्य में, संगीव में ओर ललित-कला के 
नाना विभागों में है। प्रकति उन शिढए-जाव पदार्थों के लिए 
कच्चा माल ( दिए (किंटापंध!ं ) शर्थात्‌ उपादान डपस्थित 
करती है, परंतु नकशा ( ?]90 ) रहता है रूपकार के हृदय में । 
मर्मेर-प्रस्तर से ताजमहल बनाया गया था, इस कारण यदि 
चह प्रस्तरराशि किसी दिन कह वेठे कि हम ही कल्ला हैं, तो 
केसा अनर्थ होगा ! यथाय॑ में नकृुश भी कला नहीं, उपादान 
भी कल्ला नहीं । उपादानों की सहायता से भावादर्श की झभि- 
व्यक्ति ही कला है। इसकी प्रकाशन-भंगी शिडप को अशिब्प से 
पृथक करती है। पेशर कहते हैं--'“ कविता है अंतरस्थ अनुभूति 
के साथ भाषा का सूक्म सामंजस्प, रूप है चसुपुओं का घसन; 
क्योंकि शिव्प के परिच्छुद के द्वारा ही उनकी प्राकृतिक नग्नता 
दूर होती है--उनकी रमणीयता तथा मधुरता सो गुना बढ़ 
जाती है । इसीलिए कषि की फुलघारी में जो फूल खिलता है, 
उसके बरितान में जो विहंग गाता है-उसकी जो पभनिर्षचनीयता 
है, पह प्रकृति के भांडार में नहों ।” 
कला में शैली 

कला-निष्पन्न वस्तुओं के विशेष-विशेष ढंगों को शैली 
( 5099 ) कहते हैं, जैसे श्रीक, गोधथिक, सेरेसेन शैलियों की 
इमारतें और जायसी, तुलसीदास ओर स्रदास की शैलियों 
की कविताएँ । 

आऑसस्‍्कर चाइटड कहते हैं कि “ शैली ही कला का विशेषत्व 
या खासियत है| केवल उपादान झौर आदर्श के एकत्र सब्रिविश 
से कला की खष्टि नहीं होती। जब प्रकाशन के भीतर शिव्पो 
का अंतरस्थ कव्प-स्वप्त श्रोतप्रोत रूप में व्यक्त होता है, तभी 


( ९४२ ) 


सी सच्चे कला है । इसका असिनेता मन में अपने-आपको 
नाख्यवशित पात्र से अभिन्न समझकर उसके कार्ये” को यथाषत्‌ 
दिखाता है। संगीतकला में सी यथेष्ट सर्चेशता है। झखदंग, 
घीणा, सितार, हास्मोनियम आदि के बादन में हस्त की त्वरित 
वा विलंबित गति रहतो है। घाडमय संगीत में स्वर-यंत्र तथा 
चाग्यंत्र का संचलन होता है, प्रयोग-काल में विशेष-बिशेष देहिक 
संचलनों को कलाविदू अपने मन में दुद्दराता जाता है, अथपघा यों 
कहिए कि मानसिक आदवृत्ति पहले होती है, पीछे उसकी बाहरो 
क्रिया । इस नोरव आदृत्ति के कारण मस्तिष्क में सनायधिक 
क्रियाएँ होती हैं। अ्तणच संगीत भी गति-शील कला है । 


स्थितिशील शिहप बराबर एक स्थान पर स्थिर रहता है । 
वास्तुकला संपूर्ण स्थिति शील है। भास्कर तथा चित्र कला में 
कभी-कभी संचलन का संकेत रहने पर भी प्रतिकृतियाँ एक ही 
भाष में आपन्न रहती हैं। किसी चित्र में प्रेमिक-प्रेमिका को देख 
कर कोट्स ने चित्रस्थ प्रेमिका से कहा था--' हे निर्भोक 
प्रेमिक, अभिलषित घस्तु के अति सन्निकट पहुँचतें हुए भी 
तुम कभी उसका चुंबन नहों कर सकोगे । तुम तो इस साभाग्य 
से घंचित रहोगे; कितु घह कभी स्लान नहों हो सकती। ठुम 
प्रेम दिखाते ही रहोगे भर उसका सोंदर्य बना ही रहेगा। # 
इसका तात्पर्य यह है कि चित्र-लिपि में जहाँ जो बस्तु दिखाई 
गई है, पहां से चह एक पग भी नहीं हट सकती । घह्द सुंदरी जो 
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मिलने की अआकात्ञा से व्याकुल होकर अपने प्रेमास्पद को देख 
रही है, उसके लिए. अपने बल्लम का प्रेम-चुंबन दुलंभ है। किंतु 
एक हिसाव से जीवित मनुष्यों पर उन दोनों की ज्ञीत है। 
जीवित अवस्था में प्रेम की तृप्ति असंभव नहीं, किंतु उसका 
स्थायित्व बहुत अल्प है। कारण, ज्ञीव-देह जरा-मरण के पध्रधीन 
है। जिन चित्र-मूर्तियों का उल्लेख दा रहा है, उनका त्तय तो है 
नहीं, उनके लाचगशय की तो हास-बृद्धि है नहीं। अतपुव उनका 
प्रेम अविनाशी तथा चिर-सुंदर है। स्थितिशील शिव्प गति का 
सोंदर्य नहीं दिखा सकता, कितु काव्य गति की व्याख्या से 
चमत्कार उत्पन्न कर सकता है। इसलिए इस धिपय में चित्र 
ओभोर संगीत से काव्य की श्रेप्ठता है। चलित सोंदर्य का एक 
अपूर्ष चित्र बंगीय कषि चंडीदास ने पाठकों के चित्त पर चिर- 
मुद्रित कर दिया है। (श्याम कहते हैं) जप्तुना में स्नान के 
अनंतर श्रीराधिका अपनी गीली “नीली साड़ी के निदयोड़ती 
क्या है, घद तो साड़ी के साथ मेरे प्राणों को मरोड़ती जा रही 
है।” नीलघसना सुंद्री के प्रत्येक पाद-त्ेप में चासना के कमल 
खिलते ज्ञा रहे हैं । 

सचना-काल में काव्य मूक हैे। नीरब आवूति के समय भी 
उसकी गति द्वए नहीं होती । घ्यनियुक्त श्राद्ृति के समय 
धागूयंत्र की कियाएँ होती हैं। मोखिक आुत्ति तथा लिखित 
रचना के समय रचित छुंरोमय घाकयों की एक मानसिक 
आचुत्ति होती जाती है, जिससे मस्तिष्क में गतियाँ उत्पन्न होती 
हैं। उच्चरित कविता अथघा गायन का कोई स्थायित्य नहीं, 
उच्चरित होने के साथ ही उसका लाप दो जाता है। उनको 
स्थायित्व देने के लिए. स्घृति ही पहले एक मात्र सहायक थी। 
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लिपि के आविष्कार के बाद से उनको घास्तधिक रूप मिला है, 
जिसे मुद्रणयंत्र ने अक्षय तथा व्यापक कर दिया है। आ्रामोंफ्ोन 
की करामात से उसकी उच्चरित ध्वनियाँ भी खुरक्षित रह 
सकती हैं | कलाओं की अक्रापेज्षिक श्रेष्ठा को भी आलोचना 
बहुतों ने की है। बहुतों ने वास्तुकला की सर्च निम्न स्थान दिया 
है। सर्वोच्च स्थान का अधिकारी कौन है, इस विषय में मतभेद 
है। काई-काई संगीत के और केोई-कोई काध्य के पत्तपाती हैं। 
इस विषय में कोई अलंघनीय सीमा निरदिश नहीं हो सकती। 
प्रत्येक कल्ला की कुछ कृतियाँ अपने ढंग की, निराली हैं । स्थपति- 
विद्या भी उपेत्तणीय नहों। 


मानव-जीचन त्ञषण-स्थायी है, कितु उस त्षणभंगुर जीवन की 
आाशा-आकांत्ता, अनुराग-पिराग, प्रेम-भक्ति इत्यादि उपादानों से 
जो शिवप निर्मित होता है, घह अविनाशी है। शाहजहाँ धाज 
जीवित नहों; कित॒ु॒प्रियावियाग-विरह से घिमथित चित्त के 
दीर्घ-निःश्वास को जिस मर्मर-विरचित ताज के भीतर घह रख 
गये हैं, उसकी मृत्यु नहीं | जभी ताज के समीप जाने का सोभाग्य 
होता है, तभी हम केवल उसके सोंदर्य से आकृए नहीं होते; 
कितु वद्द हमारे मन के कानों में किस खुद्र अतीत के प्रिया- 
पघिरहित प्रेमिक सम्राट का मर्मतुंद घिलाप बहन कर लाता 
है # ?--उस सप्राट का जिन्होंने राजेश्वयं की अपेत्ता अपने प्रेम 
को अधिक उच्च अआासन दिया था, उन्हीं की बातें बारम्बार 
हमारे मन में उद्त होती हैं, झोर पतंमान के भीतर हम अतीत 
की द्रात्ञामदिरा पान कर घिहल हो जाते हैं। रवीन्द्रनाथ ने 


# इसीलिए ध्वनिकार ने कद्दा है--काव्यस्यात्मा ध्वनि: अर्थात व्यंजना । 
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कहा है कि ताज स्थिर रहते हुए भी चंचल है--घपह मार्ता 
परलोकगत प्रियतम के साथ राजाधिराज शाहजहां के घाणी- 
विनिमय का, यक्त के भेघर के समान, दूत है--घचह मानो संगीत- 
धर्मी है । ताजमहल के संबंध में शिवपी हावेल ने कहा है--“ घह 
भारतीय नारीज्ञाति के लावण्य के उद्देश्य में भारत का अ्घ 
है-प्रायो का * घीनस दे मिलो ' है।” 

चाष्टर पेटर ने किसी स्थान पर कहा है--“ कला का 
आदर्श है संगीत | जिस परिमाण में कला संगीत को लक्ष्य कर 
अग्रसर होती है, अर्थात्‌ संगीत के सद्बश पस्तु-मात्र की उपेक्षा 
कर संगरीत-धर्म से अनुसिक्त द्वोती है, उसी परिमाण में पद 
सफल होती है ।” 

ताजमहल में संगीत-धर्म विद्यमान है, झोर उस हिसाव से 
उसका शिव्प-मूल्य श्सामान्य है। कीट्स ने अपनी “ग्रीशन 
अने ?--नामक कविता में इस भाष का इंगित किया है-- 
४ सानव-जीवन नश्घर है, कला सुंदर तथा अधिनश्वर है, 
जिसका घिनाश नहीं । जो चिरंतन है घद्दी सत्य है; प्रतएष 
कला चिरंतरन, सत्य और सुंदर है। सत्य ओर सुंदर पृथक्‌ 
नहीं-वे एक ही घस्तु की दा पिभिन्न हृदयों में प्रतिभात 
मूर्तियाँ हैं। सत्य-संधायी के पास जो कुछ सत्य है, रूप-दत्त की 
अँखें में घद्दी सुंदर है। 

प्रत्येक स्थपति-शिवप के दो देश अथवा पहलू हैं-एक 
ससीम, दूसरा असीम । उसका प्रयोजनात्मक देश ससीम है, 
ओर उसका सौंदर्यात्यक देश असीम | शेपोक्त दशा में घह 
असीम के भीतर मुक्त है। रोद्रवर्ा में घद्द हमारा आश्रय होता 
है, कितु ध्यानलोक में घह आनंद का नंदन-कानन है--सौंदर्य 
स० च०--६० 
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का सुर-धाम है। मौरिस (४०४४) के मत से भाव के साथ 
प्रयोजन के अड्ाड्री मिलन में ही कला की चरम अभिव्यक्ति है। 
किंतु पेटर का मत ही समीचीन मालूम होता है। इस कारण 
स्थपति-शिव्पांतर्गत ताजमहल को देखकर प्रयोज्ननीयता का 
भाष मन में उद्त नहीं होता। उसकी गठन-झुषमा के शनिदय 
विकाश के का रण--उसकी व्यंज्ञना की महनीयता के कारण-- 
चह पकाएक हमारे हृदय पर अधिकार कर लेता है । 


संगीत-कला की श्रेष्ठता 


पेटर की नाई रघीन्द्रनाथ ने भी कलाशञ्ों में संगीत के दी 
शीर्ष-स्थान दिया है। उनके मत से “असीम जहाँ सीमा-हीनता 
में अद्वश्य हो जाता है, चहीं संगीत हे । धअसीम जहाँ सीमा के 
भीतर रहता है, वहीं चित्र है। चित्र है रूप-राज्य की कला, 
आर संगीत ध्यरूप-राज्य की । कषिता, ज्ञो उडभयचर है, चित्र के 
भीतर फिरती और गान के भीतर उड़ती है, क्योंकि कविता 
का उपकरण है भाषा। भाषा में एक ओर अथ्थ है, ओर दूसरी 
आर स्वर । अर्थ की शक्ति से गठित होती है छवि, ओर स्वर 
के योग से होता है मान ।” उन्होंने ओर एक स्थान में कहा है-- 
«४ कथा सुस्पष्ट है ओर प्रयोजन के द्वारा आबद्ध है; गान ध्यस्पष्ट 
है ओर सीमा-हीनता की व्याकुलता से उत्कंठित है। इसीलिए 
कथा का मनुष्य मनुष्य-लेक का है, ओर गान का मनुष्य विश्व- 
प्रति का ।7 

कंठ-संगीत के दो अंग हैं--एक ध्वन्यात्मक, दूसरा शब्दात्मक। 
प्रायः देखा जाता है कि जब हम किसी चित्र के दोष-गुणों का 
विवेचन करने वबेठतें हैं, तभी हम उससे संबंध रखनेवाले किसी 
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आँख-देखे चास्तविक द्वृश्य के आधार पर उसका मूल्य निर्धारित 
करते हैं । किंतु संगीत के विपय में हम ऐसा नहीं करते | इसका 
हेतु कदाचित्‌ यह है कि ध्यन्यात्मक संगीत किसी वास्तविक 
पदार्थ के आधार पर निर्मित नहीं होता। जब संगीत की पहली 
स॒पध्ति हुई थी, तव कदाचित्‌ प्राकृतिक ध्वनियों के अनुकरण से 
उसका जन्म हुआ था| कुछ समय के बाद सरुघरों के साथ भाव- 
सूचक शब्द संयुक्त हुए थे। इसके अनंत्तर संगीतज्ञों ने ऋमशः 
संगीत के अपने-अपने भाषों से प्रभावित कर उसमें सोंदर्य की 
सूध्टि को थी, जिससे राग रागिनियों का उद्धव हुआ था। पीछे 
संगीत-विशारद्‌-गण पूर्ष-निर्मित स्घरों में अपने-अपने भाषों के 
सन्निविष्ठ कर ताल, मान, लय के 6ारा उसकी उन्नति करते आये 
हैं और ध्पद, ख्याल, ठप्पा इत्यादि शैलियों की खष्टि होकर 
संगीत एक पिछ्षान में परिणत हो गया है। इस लेख में संगीत 
के चैज्ञानिक अंश से हमारा कुछ संबंध नहीं । सघर के द्वारा ओर 
स्वर-संयुक्त शब्दों के द्वारा जिन सोंदयों की खष्टि होती है, वे ही 
हमारे आलेच्य हैं । 
कला में असीम की आरती 
रस्किन ने कहा है “ कला के भीतर जे कुछ महान है, पद्द 
असीम की आरती है ” | अथवा रवीन्द्रनाथ की भापा में-४ जाने 
के पहले मेरी प्रार्थना है कि में यह चात जना के जा सके कि 
जे। कुछ भेंने देखा है, जो कुछ मेने पाया है, उसकी तुलना नहीं ॥ 
इस घिश्व-खष्टि के भीतर जे। शतद्ल-पद्म विराजमान है, उसी 
का मघुपान कर में धन्य हुआ हैँ।” ५ हे भगवान, हे विश्य- 
शिल्पी, तुम्दारों घिचित्र रचना के भीतर जब जो पस्तु मुझे अच्छी 
लगी हैं, उसी से मेरा चित्त भर गया है। तुम्हारे प्रकाश के साथ 


( रै४८ ) 


मेरे हृदय का जो प्रेम-संबंध है, वह मेरे हृद्याकाश में इंद्र-धनुष के 
सप्त-पर्ण से रंजित होकर खिल पड़ा है। काकिल के कूजन से, 
कमल की गंध से, जो आनंद मेरे हृद्यकुंज में रंदित हुआ है--हे 
अनंत, प्राथना है कि जीवन के अंत में पही घंदना तुम्हारे 
घरणारघिन्द्‌ पर पहुँचा सके | जो अर्थ तथा भाषा के अतीत हैं 

उनके समीप कुछ निवेदन करने के लिए ऐसा कुछ चाहिए, जो 
भाषा तथा धअर्थ के अतीत हो | मनुष्य-लोक में स्वर के अतिरिक्त 
ऐसा क्या है, ज्ञो आनंद की प्रेरणा से परम खुंद्र के चरणों का 
स्पर्श कर सके ? ” इसी कारण लल्लित-कलाओं में संगीत का 
असन सर्वेच्च है। “ जो परमात्मा अंधकारमय घास्तव ” जगत्‌ 
के भीतर से असीम सोंदयमय जगत्‌ के रूप में अपने-हआझपके 
प्रकाशित कर रहे हैं, कला में हमारे भीवर का मनुष्य उन्हीं के 
अपनी कृतज्ञता भेज्ञता है। ” 

कला क्या नहीं 
कला क्‍या है, यह देखा जा चुका है। अब देखना चाहिए कि 

घह क्या नहों है। इस बात की आलेचना करते हुए हम इस 
लेख का उपसंद्ार करेंगे। प्रयाजन के साथ कला का तिल्लन-मात्र 
संबंध नहीं । यह बात पुनः-पुनः कही गयी है। बेनेदेत्तो क्रोचे 
कद्ते हैं कि आनंद के साथ भी कला का संबंध नहीं, क्योंकि 
शिटप की रचनाएँ हमें आनंद दे सकती हैं या नहीं, यह प्रश्न 
अवांतर है । ” कल्ता को वह एक “गीतिकाव्यात्मक सहजात ज्ञान 
( [ए7०) उ500प00०॥ ) समझते हैं। अच्छा लगना न लगना 
मनुष्य की मनोच्चत्तियों पर अधलंबित है। इसलिये रुचि सहजात 
नहीं; क्‍योंकि मनोवृत्तियाँ शआवेष्टन के प्रभाव से गठित होती हैं । 

अतएप कारणों से जो कार्य सिद्ध होते हैं वे सहज-ज्ञान-मूलक 


( रे४ई ) 

नहीं, झौर कला के उपजीव्य नहीं ई सवपतिपहन्मत'हेंटमधिय! 
समीचीन नहीं मालूम होता ; ज्योंकि आनंद भी यदि कला-राज्य 
से निर्षासित हो जाय, तो समझ में नहीं पश्राता कि केवल सहञ्ञ- 
ज्ञान का क्‍या तात्पय है? क्रोचे ने अपने मत के समर्थन के लिए 
तर्क का श्राश्रय लिया है। आनंद यदि कला का उपज्ीष्य नहीं, 
ते कला का उद्देश्य क्या है ? पशु-पत्ती के सहजात ज्ञान से मनृष्य 
का सहज़ात ज्ञान भिन्न है। पशु-पत्ती सहजात ज्ञान से दूसरे ज्ञानों 
को नहीं पहुँच सकते । कि महुष्य की यद्द शक्ति है। रुचि-भेद' 
को स्वीकार करने से भी यह वात स्वीकृत है कि कलानिप्पन्न 
कुछ ऐसी पस्तुए पाई ज्ञाती हैं ज्ञो देश, काल, पात्र से संबंध नहीं 
रखती झ्रौर जिनका सौंदर्य सर्वमनस्षीकृत है । 


कला में व्यक्तित्व 

कला व्यक्ति-गत भाषों का प्रकाश है, यह ते हम कही चुके 
हैं। समस्त संबंधों के पिच्छिन कर किसी पस्त के समग्रता के 
भाष से देखना संभपष नहों। संबंध की घिल्छिनता से व्यापकता का 
हास हि जाता है। तथाति व्यापकता के हिसाव से जितनी द्वानि 
होती है, तीव्रता के दिसाव से उसके कहीं अधिक लाभ होता है। 
रपीनस्द्रनाथ की “ उपंशी “-तामक कपिता में नारी-सोदर्य का 
संबंध-घिरहित रूप ही दिखाया गया है। इसमें संदेंद् नहीं कि 
प्रतिरुष ( 97888 ) के द्विसाव से चह कविता जिस परिमाण में 
अनवद्य उल्लास-मंडित है, रस के हिसाव से घद उसी परिमागा 
में अनाविन्न-सोंदर्य-खंडित है । प्रतिरूप ( [792० ) इसमें घिस्मित 
करता है, किंतु स्पंदित नहीं करता | इस कारण उस कविता की 
एक झोर जैसी पश्साधारण सुंदरता है, दूसरी ओर बैसी ही 
असामान्य प्यर्थता है । 


( १४० ) 


जो लेग परमात्मा का निर्गुण मानते हैं, वे उन्हें संबंध- 
विच्किन्न देखते हैं। इससे परमात्मा की धारणा बहुत कठिन हो 
जाती है। सगुण ईश्वर की धारणा संबंधयुक्त है, इसलिए उतना 
कठिन नहीं । सूप्ती ईश्वर का व्यक्तित्व स्वीकार कर, उनके साथ 
प्रेमिक-प्रेमिका का संबंध स्थापित करते हैं। वेष्णघ भी ऐसा ही 
करते हैं, किंतु वे ईश्वर की मूर्ति की कत्पना कर संबंध के 
अधिक घनिष्ठ कर लेते हैं। चेष्णव-कपियों ने श्रीकृष्ण के! सत्य, 
शिव ओर सुंदर का आदर्श बनाया है | 


कला का एक महत्व-पूर्ण अंग है व्यक्तित्व | फूलों के सोरभ- 
से भरपूर पघन हमारे अंग-अंग में पुलक की खूष्टि करता है! 
यदि समय-समय पर फूल्तों की कुछ नई बातें खुनने के न रहतीं- 
यदि केषल एक दही वात बराबर गँजती रहती-तेो घिश्व के भीतर 
जो सौंदर्य की विचित्रता ओर आनंद की असीमता है, पह 
छुणण हो जाती | शेली ओर घड सवर्थ के * स्काई लाक ' एक ही 
पदार्थ नहीं । प्रत्येक ने अपनी-अपनी अनुभूतियाँ शोर कव्पनाएँ 
अपने-अपने ढंग से प्यक्त की हैं । इस प्यक्तिमत रसाजुभूति की 
अभिष्यक्ति ही कला है। इसलिये प्रत्येक कपषि भी अलग-अलग 
रसानुरंजित जगत्‌ का रहने घाला है। भाष के एक दी रुप देने 
से उसका शेप नहीं होता । धह अन्य रूपों में भी व्यक्त हो सकता 
है। विभिन्न कवियों के पास एक ही घिषय विभिन्न रूप धारण 
करता है। विद्यापति ने नायिका की आँखों के कितने प्रकार की 
डपमाशओं द्वारा व्यक्त किया है-- 


१-नीरे निर्जजन लाचन राता | 
सिदुरे मंडित जछु पंकज पावा ॥ 


( रै*१ ) 


२-चंचल लेचन चैंक निदारनि, अंजन शोसा ताय। 
जन इंदीवर पचने ठेलल, अति भरे उलटाय ॥ 


३-लेचन जन धिर भ्ृंग आकार | 
मधु मातल किये उड़ई न पार॥ 
सूरदास ने नंदकिशोर के चक्तुओओं की वर्णना में किस प्रकार 
की उपमाश्ञों का प्रयोग किया है ज़रा देखिये-- 
भुकुटी पिकट नैन अति चंचल, यह छुषि पर उपम्ता एक घाषत | 
घनुप देखि खंजन विधि डरपत, नहीं संकत उठिये अकुलाषत ॥ 
२--बने घिशाल दरि सेचन त्लेल । 
चिते थिते हरि चार घिलेकनि माँगत है मन शओोल ॥ 
३-चपंल खितवनि मनोहरि राजति श्रुपमंग। 
घनुप वान डारिके वस होत कोरि अनंग ।) 
४-देखि हरिजू के नयननि की छुवि। 
इहे ज्ञानि छुख मानि मनहु अंबुज्ञ सेघत जल में नित रथि॥। 
कवियों का देखना संपूर्णतः विभिन्न तथा व्यक्तिगत होने पर 
भी, कया इनमें काई केंद्रगत एकता नहीं ? यद्दि एकता नहीं, ते 
एक मनुष्य की रचना पढ़कर दूसरा क्‍यों प्रसन्न होता है एक 
मलुप्य का गाना दूसरे मल्ुष्य के कानों में सुधावर्षश क्यों 
करता है? 
चैपम्य के भीतर साम्य की सष्टि से ही शिवप का यथार्थ 
परिचय मिलता है। चैचित्र के भीतर केंद्रगत एकता की पाणी 
ही राप्य में, गान में, स्थापत्य में, चित्र में प्राचीन काल से व्यक्त 
होती आयी है। मनीपीषर्गों ने कहा है छि " व्यक्तिगत रुचि 
ही हमारे और हमारे चैतन्य के घोच पक रहस्यमय यधनिका 
अथवा पर्दा है, जिसके भीतर से स्पणता से कुछ देखा नहीं जा 


( ९१५३ ) 


सकता। किंतु शिवपी की दृष्टि इस यघनिका को भेद कर बहुत 
कुछ देख सकती है। यह प्रयाज्नरूपी पर्दा है। संसार में आकर 
मनृष्य जीवन-रक्ता की चिंता में व्यस्त रहता है। इसी हेत पस्त॒- 
जगत्‌ के जितने ध्यंश से उसका दैहिक प्रयाजन सिद्ध होता है, 
उतने ही से घह संबंध रखता है। उसके लिये रस का द्वार रुद्ध 
रहता है। किंतु शिल्पी प्रयाजन के प्रयाजन-सात्र समझता है, 
सर्चेस्घ नहीं । शिवपी प्रयाजन के अतिरिक्त अंश का दर्शन पाकर 
धन्य होता है। इसी कारण पह अमरत्व का अधिकारी होता है। 
जीव-लेक का मनुष्य सांत है, रस-लेक का मनुष्य अनंत | अनंत 
सोंदर्य की व्यक्तिगत अनुभूति ही कला का धर्म है। कला के 
आवेग अकृजिम हैं, ओर ध्यकृत्रिमता के ही कारण सहज में दी वे 
एक हृदय से दूसरे में संचरित होते हैं| अतएथ एक मनुष्य की 
सोंद््य-द्वष्टि से दूसरा मनुष्य आनंद का अनुभव करता है! 

कला में इतना अधिक व्यक्तित्व रहने के ही कारण घह हमें 
शानंद दे सकती है। जदाँ संबंध नहीं, पहाँ श्राचेग की तीत्रता 
कहाँ ? यह स्मरण रखना चाहिये कि व्यक्तित्व शोर विशेषत्व एक 
बात नहीं। क्रोचे ने कला के " अद्ठधमचों का चितन ” कहा 
है। कवि-हृदय की अनुभूतियों का चैशिप्थय कवि के निजरुव 
होने पर भी सहज में ही अन्य छृदयों में संचरित हो सकते 
हैं। नाना विचित्रता तथा वेपम्प के भीतर भी प्रकृति का एक 
स्पर्श समग्र जगत्‌ को नाते में ग्राचद्ध करता है# | ्रतएव कवि की 
अनुभूति ही विश्व की अचुभूति हो जाती है। कितु छुद्र आनंद 
से कला का पेट नहीं भरता | पह कद्दती है--“ नादगे सुखमस्ति, 
भूमेव सुखम्‌। ” 


* ()]॥९ ६0प०॥ ० गर#/पा० गा्मोप०४ ६6 फरणेल फऋ्रणाते (३) मे 


( १५३ ) 
कला में नीति 


अंत की बात यह है कि कला नीति नहीं। नीति के भाव 
अधिए होने से कला के थानंद तथा रस घट ज्ञाते हैं। सहम 
नीति-उपदेश भी कभी हृदयम्राही नहीं होते। खुतर्य साहित्य 
तथा शिब्प के भीतर यदि नीति तथा उद्देश्य प्रच्छुन्न रूप में रक्खे 
जायें, ता अच्छा। नीति-प्रचार के द्वारा जेसे कला का श्ानंद 
त्तीण हो जाता है, दुर्नीति प्रचार के द्वारा भी शिवप की पवित्रता 
तथा एलीलता नए हो ज्ञाती है। अतएुव भली पघ धुरी किसी 
प्रकार की नीति का प्रचार न करना ही कला के लिये निरापद 
है ; क्‍योंकि आजकल पेसा मत भी प्रचालित होते देखा जाता है 
कि “ किसी पुस्तक के संबंध में इतना ही कहा जा सकता हे 
कि पद सुलिखित है घा कुलिखित; उसके भीतर नीति या 
दुर्नीति है अथवा नहीं यह विचार साहित्य के लिये प्मनावश्यक 


है#।”! 





नीरव-कवि 


जो लोग श्रुति-छुखद छन्दों में शब्दों का शब्दों के साथ 
गूँधथकर पाक्यों की छुट्टा के द्वारा अन्‍्यों को मोहित करने की 
चेष्टा करते हैं, वे साधारण लोगों में कवि का सम्मान पाप्त 
करते हैं । 

+ 0 [00९ दा ग्रण ९ शत 0 शागाकनों 7 8 शीधए एातवीए फ्योला। 
० फ्शी, 

इस लेख के उपादान-संग्रद में भोर सुललित शब्द-प्रयाग में मेरे मसखे 
पुत्र श्रीविनायक सान्याल ने, जो अंगरेज़ी भौर बंगला साहित्य के ढवल एमू० ए० 
हैं भौर कृष्णनगर यवर्नमेंट कालेज में प्रोफेसर हैं, मेरी बड़ी सहायता क्री है । 


२१३ 


ऐसे कवियों तथा काब्यों का परीक्ता-स्थान है कर्ण । 
ऐसी कषिताओं के पढ़ने के समय ताल, थर्थात्‌ विशेष प्रकार 
से विन्यस्त निद्वष्टसंख्यक मात्राओं के पुनः पुनः आधिर्भाव, पर 
ध्यान रहने के कारण पढ़ने या सुनने पाले के मस्तिष्क में एक 
प्रीतिकर बोध उत्पन्न होता है, ओर शरीर में अज्ञातसार 
अनुरूप स्पन्दन सा अनुभूत होता है (१) संस्कृत, अरबी, 
फारसी, हिन्दी, बंगला, इत्यादि । प्राचीन तथा नवीन भाषाश्ों में 
ऐसी कविताएँ प्रचुर संख्या में पायी जाती हैं (२)। भाद, 
चारण, मांगध नाम से प्रसिद्ध गाथाकारों फे अधिकांश इसी 





(१ ) इन्द्र जिसि जंभ पर, वादव सुअंभ पर, 
रावन सदंभ पर, रघुकुल राज है। 
पौच वारिवाद्द पर, संभु रतिवादह् पर, 
ज्यों सहस्नवाह पर, राम-ह्िजराज है ॥ 
दावा द्रुमहुड पर, चीता खूगभूंड पर, 
भूपन वितुंड पर, जैसे झगराज् है। 
तेज तम-अंस पर, कान्ह जिमि कंस पर, 
स्यों सलेच्छु-वंस पर ॒सेर सिवराज है ॥--भूपण 
(२) कूलन में कद्धारन मैं कुंजन में, 
क्यारिन में कज्निन कलिन किल्लकंत हे ।॥! 
कहे पदुमाकर परागन में पानहू मैं, 
पानन में पीक में पलासन पंत है। 
द्वार में दिसान में दुनी में देख देसन मैं, 
देखो दीप दीपन सें दीपत दियंत हे। 
सीशिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में, 
यनन में बागन में बगरो बसंत है ॥--प्माकर 


( १४५ ) 


श्रेणी के कवि हैं (१)। इन्हें हम शात्दिक कवि कह सकते 
हैं, क्‍योंकि शब्द-विन्यास की चातुरी के अतिरिक्त इनके पदों 
में है क्या ? यदि कुछ है भी, तो पह स्थाद्ग्राही पाठकों था 
श्रोताओं का प्रीतिकर नहीं होता । 

दूसरे एक श्रेणी के कवि हैं जो समसझ्तते हैं कि अपनी 
रचना में केषल तीत्ष्ण बुद्धि का परिचय देने से ही पघह उद्च 
फीोटि की कहलावेगी । 

सहृददय रसकज्ष मनुष्य काव्यान्वेषण करते हुए इससे कुछ 
अधिक की आकांत्ता पोपण करते हैं । वे केवल छन्दों को 
परिपाटी से, सखुललित शब्दों के पिन्यास से, अथवा मानसिक 
शक्ति की प्रखरता से मुग्ध नहीं होते । ज्ञिन घाक्यों ने श्रुतिपथ 
से प्रविष्ठ होकर ज्णिक आनन्द था चमत्कार उत्पन्न किया है, वे 
हृद्य तक पहुँचते हैं. कि नहीं, यही उनका पहला घिचार रहताः 
है। उनकी गणना में जिस घाकय से धअन्तःकरण का अन्‍्तर्निद्वित 
केई रस उछल नहीं पड़ता, सोन्दर्य की कोई नवीन छुषि मानस- 
नेत्र के सम्मुख उपस्थित नहीं होती, हृदय-तन्न्री से एक नूतन तान 
निनादित नहीं होती, अथवा भाष की वाढ़ में आत्मा प्ाधित नहीं 


( $ ) गही तेणग चहुवान दिंदवान रानें, 
गले जूथ परि कोप केदरि पमाने। 
करे रुड सुंढ करी कुंभ फारे, 
बर॑ सूर सामंत हुकी गज मारे। 
करी चीह चिक्कार करि कलप भग्गे, 
मद संजियं लाल उमंग मग्गे। 
दौरे गज अंघ चौहान केरो, 
8 -करीर्य गिरद॑ चिंही उक फेरी ।--चन्द बरदाई 


( ९५६ ) 


होती; पह काव्य नहीं है। इंगलेंड के अधिकांश कषि ही छुन्दो- 
विन्यास-नैपुणय में शेक्रलपीयर के शिज्ञागुरु बन सकते हैं-- अनेक 
बालिकाओं की कविताएँ भी कविकुल-शिरोमणशि के कविता- 
निचय की अपेत्ता श्रुतिमधुर हैं। जयदेव के गीत-गोविद का 
ज्ञेसा पद लालित्य है, अभिज्ञान-शकुन्तला वा उत्तर-चरित के 
आदि, अन्त, मध्य के कहीं भी वैसा कुछ लक्तित नहीं होता । 


नेषध के प्रगत्भ पद पिन्‍्यास के निकट रलावली की सरत्त, 
तरल, गधुर रचना उपेक्षित हो सकती है | तथापि खझुरुचि- 
सम्पन्न विचत्तण मनुष्य शेक्सपीयर, कालिदास तथा भषमभूति 
की प्राणों से पूजा करते हैं, ओर नेंघध की नतंन-शील छन्दों 
के कविता-पुञ्ष को हृशकर सोन्दर्य के जो कमनीय अआलेख्य 
रलापली का कषि अद्धित कर गया है, उन्हें पिपासु पाणों से 
पुनः पुनः निरीक्षण करते रहते हैं। कारण, शब्द-अन्धन के द्वारा 
वैचित्न प्रदर्शन करना वा कविता में मानसिक पऐश्वर्य दिखाना (१) 
भाषा को लेकर खेल करना मात्र है। भाव ही काध्य के प्राण 
हैं। रूप के साथ श्राभुषण का जो सम्बन्ध है, सोन्द्यमय 
हदृदयग्राहो भाव के साथ शब्द्गत माधुर्य का घह्दी सम्बन्ध है। 
ध्यतपघ काव्य की परीत्षा में शब्द तयौर भाष में यथेष्ट प्मन्तर 
रखना चाहिये । | 


जो सब मनुप्य चिन्ताशील तथा मनस्थी नाम से जगत्‌ में 


($ ) क-पत्रा हीं तिथि पाइये वा घर के घचहुँ पास । 
नित श्रति पूत्यौई रह श्ानन थोय-डजास ॥--विद्दारी 
ख--कविकुल ही के श्रीफन्नन उर थरभिक्षाप समाज | 
तिथि दी को क्षय दोत है रामचन्द्र के राज ॥--केशव 


( १५७ ) 


सम्मानित हुए हैं, उनके विचार में काव्य का आदर्श कहीं ऊँचा 
है। कविता के नाम से जो कुछ लिखा गया पहद्दी काध्य है, 
आर जिसने लिखा पहदी कषि है, ऐसी उक्तियों का वे स्वीकार 
नहीं करते । उनके मन में घर्ण-विन्यास-युक्त चित्र में काव्य की 
आसामात्र ध्राप्त शो सकती है, किन्तु यथार्थ काव्य एक प्मनिर्षच- 
नीय अस्त है| मचुष्य की अपूर्ण तथा अपवित्न भाषा उन्हें घारण 
व घहन करने के साधारणतः समर्थ नहीं होती | जिसका 
हृदय जितने समय के लिये उस प्रकार के काव्य का घिलास- 
क्षेत्र होता है, घह उतने समय के लिये ही हिमाचल के 
अधिचलित स्थैर्य की नाई, आकाश के शअननन्‍्त घिस्तार की नाई, 
योगरत तापस की समाधि की नाई नीरघ तथा निस्तव्ध रहता 
है.। पद्द केषल हृदय में ही उस स्वर्गीय छघा-सिन्धु की कणिका 
मात्र पान कर कृतार्थ होता है--लोकिक घाक्य तथा लोक- 
ध्यवद्दत पर्णमाला के छारा अपनी अनुभूति के नहीं व्यक्त कर 
सकता | लोग स्पप्तावस्था में जेसे दोड़ना चाहते हैं, पर किसी 
प्रकार से दौड़ नहीं सकते, चोलने के लिये जैसे व्याकुल द्वोते 
हैं, कितु कोई बात ही अधरों से स्फुरित होते धन्ुभपष नहीं करते, 
घद्द भी उसी दशा के प्राप्त कर स्वम्भित स्थिति में अधस्थान 
करता है। प्रकाश करने की जितनी चेष्टाएँ सब विकल हो जाती 
है.प्काश करने की पनत्नत्ति तक लुप्त हो जाती है। 

किसी तत्व के पअन्तरतम स्थल में प्रवेश करना ज्ञिनका 
असाध्य है, उनके लिये मेरे कथन को लघु मानना तथा हँसकर 
उड़ा देना असम्भव नहीं । वे सोच सकते हैं कि कुछ भी मँँद से 
न निकाल कर पा कुछ भी न लिखकर यदि कवि की झलोफिक 
सम्पद्‌ प्राप्त हो जाय, तो इसकी अपेत्ता श्रधिक सोमसाग्य क्या हो' 


( ए४८ ) 


'सकता है ? इच्छा होते ही वे ध्यानस्थ होके कषि के देवासन पर 
बैठ गये, ओर उसी क्षण घीशापाशि सूर्तिमती होकर उनके सम्मुख 
'डपस्थित हुईं, प्रकृति ने अपने प्रियतम निकेतन का गुह्य द्वार 
उद्घाटरित कर दिया ओर संसार ने काव्य-कुश् की कमनीय मूर्ति 
धारण की । इसके समान खुलभ खुख कहाँ है ? किठु प्रश्न यह 
है कि कपित्व का ऐसा आवेश घा अनुप्रेरणा मनुष्य के इच्छाधीन 
है या नहीं, ओर इच्छा सब के भाग्य में सब समय उत्पन्न हो 
सकती है या नहीं ? इस विषय में गम्भीर चिन्ता श्रावश्यक है । 
कुछ खुललित शब्दों के संयोग से कुछ लिख डालना, कुछ श्र॒ति- 
हारी चाक्‍्णें के द्वारा मस्तिष्क का व्यायाम-कोशल प्रदर्शन 
करके लोगों का चित्-विनोदन करना अनेकों की शक्ति के भीतर 
है। कितु स्वेच्छा से कब कोन अपने हृदय को अपने आप द्ववीभूत 
करने को समर्थ हुआ है? स्वेच्छा से कोन कहाँ पिश्चव्यापी 
सोंदर्येपभोग करने का अधिकारी पा विश्व-प्रेम का प्रेमिक हो 
सकता है? इच्छा चालित कर सकती है बुद्धि का, कुछ परिमाण 
में उत्तेजित कर सकती है मन के, किंतु घद् बेकाम है प्रतिभा के 
उत्पादन में । प्रकतति का मूल-प्रस्नवन इच्छा का श्गम्य स्थान है । 
चन्द्रमा सदु झदु हँस रहा है, तटिनी मद तरड्ु-नाद से अपने 
डुखड़े की गीत गा रही है, दृत्त-शाखाएँ सूद सश्वलन से अटवी 
का प्रेमाह्मान प्रकट कर रही हैं-ऐसे सहस्त्र वार के जूठे घाकयों का 
प्रयाग अभ्यास-चस दर कोई कर सकता है। किंतु चन्द्रमा जब 
'हुँसता रद्दता है, तब इस संसार के कितने हृदय उसके साथ साथ 
प्रद्तति के उस खुशीतल स्पर्श से निविड़ थआनंद के उच्छवास में 
प्राकर उत्फुल दोते हैं? कल-नादिनी तरंगिणी के तट पर उपधिष्ट 
द्वोकर, उसके धअनतिस्फुट दुःख की रागिणी के साथ अपने दुःख 


( ऐश£ ) 


का गीत मिला देने के कोन समर्थ होता है ? तरुलता के सश्चलन 
को इतरजन-भोर्य पाशधमोग-छुख का इंगित न मान कर कोन 
उसे अपनी संतान को गोद में लेने के लिये जगन्माता का आह्ान 
समझ कर ध्ात्म-पिहल दोता है ? 


हप॑, दुःख, क्रोच, प्रीति प्रभुति भाव-निचय को भाषा चिर दिन 
ही गाढ़ता की मात्रा के अनुसार भिन्न भिन्न मूतियाँ धारण करती 
है। जो हर्ष, जो दुःख, जो क्राध अथपा जो प्रीति नितान्त तरल 
होती है, घद सहज ही में निकल पड़तो मै। भाव जैसा तरल है, 
भाषा सी चैसी तरल द्ोती है। मनुष्य का मन अठप हर्ष से 
सफरी के सद्दश चश्चल होता है, अब्प आनंद से अधीर हो पड़ता 
है और उसका हास्योच्छघास निवृत्त होना ही नहीं चाहता | लघु 
डुश्ख अश्रुजल के मोचन से द्वी निःशेपित हो जाता है। थोड़ा 
क्रोध भूकुश्नन तथा तर्जन-गर्जन में द्वी व्ययित हो जाता है। अल्प 
प्रीति झ्ल्पञला स्लोतस्वती के समान केवल खलचलाती रहती 
है। किन्तु जो दर्प शरीर के रोम रोम में शअ्रम्नतरस के सद्दश 
सशथ्चरण करता है, जो दुःख गरल-खण्ड के समान हृदय के 
भर्मस्थल में लश्न रहता है, जो क्रोध चित्त के तुपानलघत्‌ पअहर्निंश 
दहन करता रहता है, जो प्रीति झात्मा को आनंद तथा निरानंद 
के अधिकार के बाहर ले जाती है, पद्द कदापि द्वश्य पा श्रव्य 
भाषा में सम्यक्‌ परिस्कुद नहीं ही सकती । 
कविता की भाषा भी इस नियम के अधोन है। लघु कषि 
की ज्ञितनी सम्पद है, वह शब्दों में हो पर्ययसित होती है। 
उच्चतर कवि की शब्द-सम्पत्ति का क्षेत्र अपेत्ता कृत सीमित होने 
पर भी रसगास्मीर्य में घद अधिक समझ है। किंतु जब किसी 
के दृद्य में काव्य का धनिर्वचनीय अम्ृत-ल्रोत अति प्रघलता से 


( रैंह० ) 


प्रवाहित होता है, जब कब्पना के इन्द्रजालिक पंखों पर उड़ता 
हुआ तारकाओं के ज्वलदत्तरों में लिखित प्रकृति के रहस्यों को 
पढ़ने लगता है, ओर गिरिश्ट॒ड्र तथा सागर-गर्भ में, आले।क तथा 
घअन्धकार में सर्घत्र एक साथ घिचरण करता है, जब शझात्मा तत्वों 
की प्रत्यक्ष भ्रनुभूति में झपने आपके खे बैठती है ओर बुद्धि 
अचुसन्धान से निवृत्त हो के तज्षणकाल के लिये सागर के साथ, 
तरंगों के विलय की भाँति अंतर में ही घिलीन हो जाती है, तब 
भय-घिहला भाषा जड़ सी हो ज्ञाती है--उसकी भाष-प्रकाशिका 
शक्ति ज्ञाती रहती है। उस समय उसके लिये प्रकृति नीरव है, 
काव्य नीरव दै--तव कवि भी नीरघ. तथा स्पन्दनहीन है। 
भाष-लहरी नीरघता में उत्थित ध्ोती है, नीरघ रहकर लीला. 
करती है, ओर नीरवता में ही वित्वीन हो जाती है। मुग्धघा बाला 
जेसे दर्पण में अ्रकस्मात्‌ अपने प्रतिबिम्ष के देखकर चकित होती 
है झौर उस पर एकटक द्वष्टि लगाये रहती है, जोहमयी रजनी 
जैसे अपने खुख से प्राप इंसती है, पनान्‍त घायु जैसे अपने दुःख 
से श्राप रोती है, कषि भी तब अपने भाषों से आप परिपूर्ण 
दो के जीपन्मृत की नाई अपने में श्राप निमज्नित रहता है। 
किसके निकट क्या कहा ज्ञायगा, सुनकर कोन क्‍या कहैेमा, 
कोन प्रशंसा करेगा, कौन निन्‍्द्रा करेगा, कौन उप्तकी बातों से 
मुग्ध होगा, कोन उदासीन रहेगा, इत्यादि चिन्ताएँ उसके उस 
समय के खुख-सोन्दर्यमय हृदय-जगत्‌ में स्थान नहीं पाती । मान, 
ध्रपमान, सम्पद्द, विपद, प्रत्यक्ष, पप्रत्यत्त, जीवन, स्रत्यु सब ही 
उसके निकट उद्यतम शेल-शिखर-समासीन येगी के निकट मानध- 
समाज के विचित्र छुद्र केलाहल के समान श्रति निम्नस्थ तथा 
दृरस्य प्रतोयमान होते है । संसार है कि नहीं यह भी तब उसका 


( रेदू१/ ) 


चोधगम्य नहीं रहता । उसका अपना अस्तित्व भी तब्र मुह के 
लिये इस विश्व-व्यापी सोन्दर्य-सागर में विलुप्त हो जाता है। 
इसी के येग-शोसत्र में असम्प्रज्ञान घा निर्धिकषष समाधि 
कहते हैं । 

ऊपर लिखे हुए चित्र में कवि घा शिवपी का सब से ऊँचा 
आदर्श घिवृत हुआ है, जिससे उन्हें घिदित हो कि शिवप की 
सीमा कितनी दूरस्थ तथा दुरधिगम्य है। कद्दा जा सकता है कि 
कहठपना में ही ऐसे कवियों घा शिव्पियों का होना सम्मध है, 
घास्तव जगत में नहीं। ज्ञव वे अपनी भ्नुभूतियों के घास्तथ 
आकार देने के समथ नहीं है, तब उनके प्यस्तित्व का क्‍या 
प्रमाण है ? वे अपना परिचय देना नहीं चाहते। जिन लोगों ने 
घिधात/ के अनुश्नह से अथवा प्रति की किसी अज्ञात तथा 
झल्लेय नियम से इस प्रकार का कवि-्य्राण प्राप्त किया है, ओर 
लेकातीत कवित्व के पूर्ण आविर्भाष से इस प्रकार से अभिभूत 
होते हैं, उन्हें हम पहचाने घा नहीं पहचानें, वे ही यथार्थ साधक हैं, 
थे ही सिद्ध हैं ओर वे ही मानव-ज्ञाति के दिव्य-नेत्र हैं| उनकी 
सोम्य मूर्ति से एक स्वर्गीय ज्योति सी निकलती है। वे खुख-दुःख 
के अतीत हैं। छष्छू के साधन और धर्म के पालन में डनका - 
अदम्य उत्साह है। सांसारिक उपसोग के पिनिमय में विश्व 
सोन्द्र्यापभोग के प्रयासी हैं । 

_उदासीन होने पर भी वे आसक्तों के सह्ृण कर्म-निरत रहते 
हैं, ओर करुणा-युक्त त्था स्नेह-प्रवण होते हैं। उनकी अकात्ताएँ 
स्वभापतः ही जगत्‌-छुस-मवतिनी, मानव-कुल-द्वितसाधिनी होती 
हैं। उनकी आशा-पधाणी पसन्‍्त-समागम की प्रिय-सम्बाद-दायिनी- 
पिक-वच्चू की नाई पीयूष-वर्षिणी है । समीरण उन्तके शीतल 

स॒० त०--११ 


( रहे ) 


स्पर्श से स्निग्ध तथा खुरसि हो जाता है। उनकी पवित्र पद-रेणु 
के संस्पर्श से धरातल मनुष्य-निघास योग्य हुई है। उन्होंने व्यव- 
हार किया है इस कारण मनुष्य की भाषा झआझ्आराज तक भी खुख- 
डुःख के सुदारुण परीकत्षा-समय में उसके दग्ध हृदय का शीतल 
कर रही है ओर नैराश्य में श्राश्वासन दे रही है। इसी हेतु भाषा 
में दया, उत्साह, शान्ति तथा प्रीति इत्यादि शअतिमानुपिक भाषों 
के घहन करने की शक्ति विद्यमान है। नतुवा घह पिशाच-करणठ 
से भी अधिकतर श्रुति-कठोर होती । भक्ति ऐसे कथियों के हृद्य- 
कानन का नित्य विकसित कुसुम है, आराधना उस भक्ति- 
पिलखसित पभन्तःकरण का स्वामाधिक उच्छुचास । 


उच्च कोटि के लोकिक कविगण भी समय समय पर त्षणकाल 
के निमिच भावावेश से अभिभूत होकर पाह्मज्ञान-शुन्य हो जाते 
हैं| तब उनकी अन्तद्वप्टि खुल जाती है ओर उनके मानस्षेन्न में 
असाधारण सोन्दर्या का शआपिर्भाव तथा अलोकिक भाषों का 
डदय द्वोता है | इन सोन्दर्या के चित्रों को तथा भाष-जनित अपूर्ष 
सत्यों का वे अपनी कविताओं में यत्न-तत्र व्यक्त करते हैं। व्यास, 
वादमीकि. कालिदास, हामर, दान्ते, शेक्सपीयर, हाफ़िज्ञ, उमर- 
खबयाम, चणडीदास, जायसी, ठतुलसोदास, सूरदास, तथा रघीन्द्र- 
नाथ की कविताश्नों में ऐसे सोन्दर्यपूर्ण चित्रों तथा तथ्यपूर्ण 
उक्तियों के निदर्शन प्रचुर हैँ, श्रोर इनके लिये जगत्‌ उनके 
घाभारी है। 


( ६३ ) 
रहस्थवाद क्‍या है ? 


सभ्य जगत्‌ की नाना जातियों में, क्या प्राच्य में, क्या प्रतीच्य 
में, क्या प्राचीन काल में, क्या मध्य-युग में, क्‍या आधुनिक 
समय में-पऐसी एक श्रेणी के मनुष्यों का परिचय मिलता है 
जो इच्द्रियानुभूति पर अआस्थावान्‌ नहीं हैं । यह इन्द्रियप्राह्म 
परिद्वश्यमान जगत्‌ उनके निकट मिथ्या है ओर जो कुछ सत्य 
है घह इसके परे है । उस सत्य का आविष्कार करना दी उनके 
जीवन का एकमात्र व्रत है। इस साधना में जीवन शअ्रतिपात करके 
भी बहुत लोग सिद्धकाम नहीं हो सके, तथापि वे अभीष्सित 
चस्तु के अन्वेपण से विरत नहीं हुए । उनमें से काई काई कहते हैं 
कि उन्होंने उस अमूढ्य निधि का सन्धान पाया है और 
समय समय पर शाराध्य देवता के साथ उनका संयाग 
हुआ है। 

इस भज्ञात राज्य के भन्वेपणकारियों की बातों के सम्पूर्ण 
अश्रद्धेय समझता अनुचित है, क्‍योंकि इनमें से कितनों ने आदर्श- 
जीवन यापन किया है ओर शआर्कात्ता की पस्तु के पाने के लिए 
अशेप त्याग किया है, यहाँ तक कि अपने प्राणों तक का घिसजेन 
करने से कुशिठत नहों हुए । उन्होंने जिस राज्य में पर्यटन किया 
है उसके विषय में उनके आविप्कृत तथ्यों की आलोचना न 
करके उनके सम्बन्ध में मतामत व्यक्त करना डचित नहीं। 
अपने उद्देश की सिद्धि के लिए उन्होंने जितना कष्ट उठाया है 
ओऔर श्रम किया है, उतनी सहिष्णुता तथा पध्यवसाय हममें 
नहीं है तो क्या इसलिए कहना द्वोगा कि वे श्रान्त हैं । 

साधारण चिन्ताघारा से उनकी चिन्ताघारा इतनी घिभिन्न 


है कि उनके विचार-समृह तथा कार्य-प्रणाली के भीतर प्रवेश 
करने के लिए हमें अपने शआ्आापका उनके उपयागी बना लेना 
होगा | सबसे पहले चित्तशुद्धि ही श्रावश्यक है | यहाँ निर्मल 
चित्त ही ज्ञान का द्वार-स्वरूप है। ओर हमें पूर्ष-संस्कारों के 
भूलना होगा--वास्तव जगत को सत्य मान लेने के शभ्यास 
के शोर चिज्ञान ही सर्वस्ध है और श्रध्याव्मतरव धअकिश्ित्कर 
है, इस मनेभाष के छोड़ना होगा | मन को संस्कारशुन्य कर# 
सब प्रकार की मानसिक अनुभूतियों की भित्तियों की परीक्षा 
कर हमें तथाकथित छायाघादियों की, कवि तथा भक्तवून्दों की 
उक्तियों की समालोचना में प्रवृत होना होगा। जब तक हम एक 
सत्य जगत्‌ के अस्तित्व का प्रमाण देकर इस कढ्पना-राज्य 
के साथ उस्तकी तुलना नहीं कर सकते तब तक डनकी थक्तियों 
के सार कहने का अधिकार हमें नहीं हे । 


जगत्‌ के स्वरूप का विचार दर्शन-शास्त्र के भ्न्तर्गत है, 
छोर दार्शनिक उलझन के भीतर प्रवेश करना भेरी शक्ति के 
अतीत तथा इस आलोचना के उद्देश के बाहर है। 
तथापि कुछ प्राथमिक तत्त्वों की बातें हमें स्मरण करनी ही 
पड़ेंगी । 

सबसे पहला तत्त्व दे ' अहम ! अर्थात्‌ 'भ । 'में! के प्यस्तित्व 
के सम्बन्ध में कोई सन्देह्द ही नहों रह सकता | साधारण मानव 
के अपने अस्तित्व के विश्वास के कोई भी दार्शनिक म्रलच्युत 
नहीं कर सकता। प्तवघ 'में हैं', इस विपय में कोई सन्देह 


४ भर्याव मत की जिम झदस्था को बट्रॉंड रेल ने ' टिसइन्दंस्स्टेंट 


| प्रासिट है हा # उस प्रवस्था में आरझर 
फ्यूएप्रासदा का दे उस अवस्या मे झाकर । 


( रह ) 


हो नहीं हैः । सन्देह्द है केवल 'में! के छोड़कर ओर क्‍या है? 
इस सम्बन्ध में 

शुक्ति की नाईं अपने देह-केप में आवड इस "में! में पार्ताओं 
का छोत अधिराम गति से अहरहः आ रहा है । 'मैं! अर्थात्‌ 
आत्मा, उनका अनुभव कर रही है । पअनुभूतियों में जितनी 
स्पश-स्वायुओं की, दर्शन-स्तायुओं की तथा श्रवण-स्तायुश्ों 
की उत्तेजना से उद्भूत होतो हैं, वे ही प्रधान हैं | इन अनुभूतियों 
का अर्थ क्या है ? अर्थ यही है कि संस्कार-शुन्य आत्मा के निकट 
थे बहिर्जगत का परिचय देती हैं | ज्ञगत कैसा है? इस प्रश्न 
का उत्तर देते हुए 'में' का अर्थात्‌ आत्मा के इनच्द्रियाठुभूतियों 
का मुँह ताकना पड़ता है | इन्द्रियों की सद्दायता से, चाहे इच्छा 
से हो, चाहे अनिच्छा से, चारों ओर से जे। सब पायें बन्या 
की दाई में ' के निकट उपस्थित होती हैं, उन्हीं से * में ! 
अपना बाह्य जगत्‌ गठित करता हे-धह बाह्य जगत 
जिसे साधा रण लोग घास्तव जगत्‌ के नाम से जानते हैं। 
स्तायुमएछल की सहायता से पाप्त पनुभूति-समह के येग- 
वियेग इत्यादि के घिन्यास के द्वारा में! में एक सामान्यता का 
भाष उत्पन्न होता है, जिसे पद याह्य ञ्गत्‌ करके श्रहण करता 
है।यह 'में वा 'आत्मा' ही ज्ञाता है, ओर जे कुछ पद ज्ञानती 
है वही ज्ञेय है। अपनी अनुभूतियों को कुछ प्ज्ञात पस्तुओं में 

# बोद्ध मत में सब चस्तुएँ लगणिक हैं. भर्याव्‌ प्रतिज्षण में भिन्न दो लाती 
हैं। झतरव में! वा भात्मा भी प्रतित्तण में भिन्न है। भव जो 'मे! है, चण 
में वह 'में' नहीं रहेगा । प्रतरव “में” की यथार्थ सता नहीं हे । सिन्तु इस 
कण का “में” पूर्व-ज्षण के में! का परिणाम होने के कारण “में” ढी पत्ता में 
कोई बाधा नहीं पढ़ती । 


( 4६ ) 


शारोपित करते हुए ग्ात्मा में जो सामान्यता का भाष उत्पन्न 
होता है पहो आत्मा का श्षेय पा बाह्य जगत्‌ है । कोन जानता 
है कि नत्तत्र-समूह धधक रहे हैं या नहीं ? मेरे भीतर ओज्ज्वल्य 
की जो अनुभूति होती है उसी को में नक्तत्र में आरोप करके उसे 
उज्ज्वल कहता हूँ | बाह्य जगत्‌ की हममें निश्चित धारणा नहीं 
है। हमारा व्यावह्रिक जगत्‌ सत्य जगत से भिन्न है । 
अत प्रत्यत्त जगत्‌ के नाम से जो जगत्‌ माना जाता है 
चह यथार्थ घाद्य जगत्‌ नहीं है--धह् केचल आत्मा के आभ्यन्तरोण 
चित्रों का बहिनित्तेप है--अध्यास-मात्र है--वैज्ञानिक सत्य नहीं 
है--कला-निष्पन्न वस्तुओं के समान कद्पना-प्रसूत है । इस प्रकार 
की छत्रिम वस्तु का विश्लेषण करना ध्यर्थ है। अतरघ इन्द्रियाल॒- 
भूतिजनित प्रमाण यथार्थता का चरम प्रमाण नहीं है । इन्द्रियम 
अनुमृतियों के छारा भ्वत्यों का काम चल सकता है--उनसे पथ- 
प्रदर्शों का काम कराना निरापद नहीं। एतद्व्यत्तीत जो लोग 
इन्द्रिय के प्रमाणों के विश्चासी नहीं हैं, इन्द्रियज प्रमाणों के हारा 
उनके मतों का खण्डन करना भी सम्भव नहीं | स्नायु-तन्तुओं के 
द्वारा ही बाहर के संचाद भीतर पहुँचते हैं। कोन कद सकता है 
कि बाहर के कुछ कुछ तथ्य रास्ते में रूद्ध, विकृत घा लुप्त नहीं हो 
ज्ञातें भ्रौर दमें अन्नात नहीं रहते? अत्तप्व देखा जाता है कि 
हमारा प्ञान-भागडार हमारे शारीरिक यन्त्र आदि के विधान के 
द्वारा सीमित हे । हमारी पाँच इन्द्रियाँ हमें जितना आनने 
देती हूँ, उतना ही हम जानते ह--डतना भी सम्पूर्णा रूप से 
नहीं। ऐसे बहुजातीय जीवों का रहना सम्भव दे जिनके संवित- 
फेन्द्र के साथ बहिज्नगत्‌ का संयाग श्रन्य प्रकार से सट्ुटित 
दाता है । उनकी बद्चिजंगत्‌ की पनुभूति भिन्न प्रकार से हानी 


६ र६७ ) 


असम्भव नहीं | अ्तपव वहिजंगत्‌ के सम्बन्ध में हमारी जो 
धारणा है वद्द निर्मल कैसे स्वीकार की जा सकती है? यदि 
स्तायु-तन्तुओं के गुणों घा विधानों का सामान्यमात्र हेर-फेर हो 
जाय तो कदाचित्‌ वर्ण सुना वा शब्द देखा जायगा--कहते 
हैं कि साँप का देखने तथा खुनने का काम श्राँखों के द्वारा 
' ही होता है। यथार्थ बाह्म जगत्‌ जैसा है, वेंसा ही रहेगा, केवल 
हमारी अनुभूतियों का व्यत्यय होगा। जगत्‌ से यद्यपि सौन्दर्य 
का लेप नहीं होगा, किन्तु भिन्न रसना के द्वारा प्रकाशित 
होगा। कोकिल का कूजन चक्तु-स्नायु-समृह को आधात करते 
हुए घर्गाच्छशा के कोतुक का प्रदर्शन करेगा | 
अतपव जिसे हम सत्य जगत्‌ कद्दते हैं घदद सत्य नहीं है-- 
घद्द हमारे मन के भीतर ही सीमावद्ध है--घह हमारा ब्याव- 
हारिक जगत्‌-मात्र हे । इच्द्रिय-निगड़ में आवद हम सत्य जगत्‌ 
को नहीं जान सकते | दम जानने को असमर्थ हैं, इसलिए क्‍या 
यह कद्दना दोगा कि उसका धस्तित्व दी नहीं है? रहस्यवादीगण 
कहते हैं कि निश्चय है। उस सत्य के अनुसन्धान में ये निरन्तर 
व्यस्त हैं। जिन्होंने सत्य का सन्व्रान पाया है उनकी पलजुभूतियाँ 
हमारी अलुभूतियों से भिन्न हैं। उन्होंने पहले ही अभ्यास के 
द्वारा& अपने स्नायु-मण्ठल के सत्य-जगत्‌ की अजुभूतियों के 
उपयेगी बना लिया है, ओर वाद के सब अज॒भूतियों के 
ऊर्घ में उठकर सत्य पा शात्मा के प्रत्यत्त किया है | सत्य 
जगत्‌ की कोई भापा न रहने के; कारण उन्होंने व्यावहारिक 


अयोगके प्रथम स्तर में नाना प्रदमार की शारोरिक कियानओों जैसे ( हमारे देश 
में ) अद्न, प्राणायाम इत्सरि के द्वारा. द्वितीय स्तर में ध्यान के द्वारा, तृतोय 
स्वर में पमाधि के द्वारा भर अंत में असम्प्रश्त वा निविदल्प समाधि के द्वारा । 


( श्द्८ ) 


जगत्‌ की भापा का अवलम्वन कर सत्य पा परमात्मा को 
' दिव्य सद्भजीत, ? ' अज्ञात ज्येतिः ' इत्यादि वाक्‍्यों से व्यक्त 
किया है ७ 

सव मनुष्यों की चित्तवृत्तियाँ एक-सी नहीं हैं। दो व्यक्तियों 
के मन में सत्य के चित्र एक ही प्रकार के हैं या नहीं, इस विपय 
में बड़ा सन्देह है । चास्तवधादी ( पत्यक्षपघादो ) जो इन्द्रियों 
के प्रमाणों पर सम्पूर्ण निभर करते हैं, इन्द्रियानुभूति-ज्ञान ही 
यथार्थ ज्ञान है, ऐसा विश्वास करते हैं।। उनके निकट यह 
परिद्ृश्यमान जगत्‌ सत्य है।। पत्यकत्तवादी लोग मानसिक 
अनुभूति-सम्ृह को पस्तु में श्रारोप कर वस्तु के सत्य समकते 
हैं। किन्तु जो सब्र गुण, यथा घर्ण, स्थूलता इत्यादि, घस्तु में 
माने जाते हैं उनका प्स्तित्व है या नहीं, यह सन्देह का विपय 
है--वे मानव मन के भावमात्र हैं । जिसे हम घेस्त कहते हैं 


७ चेदान्त में सत्य था ज्ञान की चार अवस्थायें कद्दी गई दे--वैखरी, मध्यमा 
पश्यन्ती भौर परा, भर्थाव्‌ स्वृल्, सूक््म, सूदमतर और सूच्मतम । साधारणतः 
स्पृल वा बैसरी सत्य के साथ दी दम लोगों का परिचय दे । यक्ष्म, सुक्मगर 
तथा सच्मतम जान को अनुभूति द्वोने पर भो हमें विवश द्ोकर स्थल वा वैसरी 
शद्-पमृद्द के द्वारा दो उस व्यक्त करना पड़ता हे । 

प॑ (छ) चार्वाक-दर्णन केवल प्रत्यक्ष को दो प्रमाण मानता है- श्रतुमान 
आदि प्रमागों छो नहीं स्वीकार करता । जो वस्तु प्रत्यन्न नहीं द्वोती उसका 
प्रस्तित्र नदीं है । रूतरव ईशबर तथे परलोक नहीं है। मीमांसक, बौद्ध दिगम्वर 
छविल-द्र यद्यपि ईश्वर को नहीं मानते, तथापि परलोक को ह्योकार करते है । 

+ सस्यनदर्गनन ने भी जगय को सत्य कठ़ा हे। यह जगये प्रकृति का 
में हे । जगत मेंदा द्वी सत्य वस्तुएँ ह+प्रकृति तथा पुद्ष । प्रकृति 
ध्यामीत ८ । पुदय प्रकृति के कापे। का साज्ञीमान्न ठै,-हाता । जग्व हे 


य। 


हा 


एए 23 


शव, 


( ६६ ) 


' चह केघल परभाण-पुआुज है#। प्रत्येक अण के परमाणु-समृह 
परस्पर के चारों ओर माने नृत्य करते रहते हैं--सम्भवतः अति 
कठिन घस्तु भी कुदरे के जल-कण-सम्ह से अधिक घती था 
कठिन नहों। घर्ण-समृुह चक्षु-सनायुओं की क्रियामात्र हैं। कामल- 
रोग-प्रस्त व्यक्ति की द्वष्टि में सत्र वस्तुएँ पीली लगती हैं । स्घप्न 
में भी नाना चर्णो की अनुभूति होती है । तबां घस्तु को 
सत्यता कहाँ ? 


बहुत लोग कहेंगे कि किसी वस्तु के सम्बन्ध में अधिकांश 
महु॒ष्यों की अनुभूतियाँ जब एक ही प्रकार की हैं तब यही 
डसकी सत्यता का प्रमाण है । पहले ही कद्दा गया है कि किन्हीं 
दो व्यक्तियों की अच्ठभूतियाँ समान नहीं | खुविधा के लिए 
अधिकांश मनुष्यों की सम्मति से मतों के ऐक्य को हमने सत्य 
भान लिया है। प्रत्येक मनुष्य ही स्वकिपत जगत्‌ का अधिकारी 
है। एक व्यक्ति का जगत्‌ पन्य व्यक्ति के जगत्‌ से भिन्न है। 
प्रधुर अथे मिलने से एक व्यक्ति किस किस दान में तथा लोक- 
दितकर कार्य में उसका नियाग करेगा, इसी चिन्ता में लगा 
रद्ता है। दूसरा व्यक्ति ऐसी अचपस्था में अपने अर्थ के द्वारा 
कोन कोन चिलास-प्रवृत्ति चरितार्थ करेगा, इसी साच में 
डूबा रहता है। रासायनिक पिद्दानों में कोई मनुप्य-ज्ञाति के 
उपकार के ओर केई ध्यंस के साधनों के आधिप्कार के लिए 
अपने आपके नियत करता है । 





| इन्द्य-निचय जागतिर वस्छुझों का वथायय ज्ञान देने में प्रश्ममर्थ ६। 
यदि सामथ्य रहता तो एक दी वस्तु निल्‍्टट से वा दूर से समान प्रतीत द्वोती, 
भिन्न प्रद्चार ढी भनुभूत न दोतो । 





( रैंप ) 


जगत्‌ की भापा का अवल्म्बन कर सत्य था परमात्मा की 
दिव्य सड्ीत, ? * अ्रजात ज्यातिः ' इत्यादि वाक्‍यों से व्यक्त 
किया है |# 

सब मनुष्यों की चित्तवृत्तियाँ एक-सी नहां हैं। दो व्यक्तियों 
के मन में सत्य के चित्र एक हो प्रकार के हैं या नहीं, इस घिपय 
में बड़ा सम्देह है । वास्तववादी ( प्रत्यक्षपादी ) जो इन्द्रियों 
के प्रमाणों पर सम्पूर्ण निभंर करते हैं, इन्द्रियाउुभूति-ज्ञान ही 
यथार्थ ज्ञान है, ऐसा विश्वास करते हैं।। उनके निकट यह 
परिद्वश्यमान जञगत्‌ सत्य है | पत्यक्षवादी लोग मानसिक 
अजुभूति-समूह को वस्तु में आरोप कर पस्तु के सत्य समझते 
हैं। किन्तु जो सब गुण, यथा पर्ण, स्थूलता इत्यादि, घस्त में 
माने जाते हैं उनका प्मस्तित्व है या नहों, यह सनन्‍्देह् का विपय 
है--बे मानव मत के भावमात्र हैं । जिसे हम पेस्तु कहते हैं 


& वेदान्त में सत्य था ज्ञान की चार अवस्थाये ऋद्दी गई दै-- बैखरी, मध्यमा 
परयन्ती भौर परा, भर्थाद्‌ स्थल, सूक्ष्म, सूक्मतर भोौ( सृक्मतम । साधारगतः 
सपूल वा वैवरी सत्य फे खाथ दी दम लोगों का परिचय है । यम, सृच्मसर 
तथा सृच्ष्मतम ज्ञान की शनुभूति द्वोने पर भी द्में विवश होकर स्थृ्ष वा बैखरी 
यदु-सयृद्र के द्वारा दो उसे व्यक्त करना पड़ता दे । 

7 (%, चार्वाक-दर्शन केवल प्रत्यत्ष को दो प्रमाण मानता ढै- प्रमुमान 
श्राद्दि प्रमागों को नहीं स्वीकार करता । जो वस्तु प्रत्यज्ञ नहीं द्वीती उसका 
पभस्तित्त नहीं हे । छताख इस तथा परलोक नहीं हूं । मीमासर, बौद्ध दिगस्वर, 
छविल-यथ यशपि ईश्वर को नहीं मानते, तथापि परलोक झछो ह्वीछार करते हैँ । 

६ साॉस्यनदर्सन ने भी जगव को सत्य कद्ा दे ।यदह जगव प्रकृति का 
परियम है। जम मेंदा दी सत्य वस्तुरों ह-प्रक्धति दथा शुद्ष | प्रकृति 
जियागीव ४ । कु ध्रक्रति के छए। का सान्ीमात 2,-आाता । जगय हे 


ल्ह्द्ड 


( १६६ ) 


' घह केवल परभाणु-पुञ्ुज दहे#। प्रत्येक अर के परमाणु-समरूहद 
परस्पर के चारों ओर माने नृत्य करते रहते हैं--सम्मघतः अति 
कठिन पस्तु भी कुदरे के जल-कण-समृुदह्द से अधिक घनी था 
कठिन नहीं । वर्ण-समूह च्चु-स्नायुओं की क्रियामात्र हैं। कामल- 
रोग-प्रस्त व्यक्ति की द्वष्टि में सब बस्तुएँ पीली लगती हैँ । स्थप्त 
में भी नामा वर्णों की अनुभूति होती है । तर्वाँ पस्तु को 
सत्यता कहाँ ? 


बहुत लोग कहेंगे कि किसी पस्तु के सम्बन्ध में अधिकांश 
महुष्यों की अनुभूतियाँ जब एक ही प्रकार की हैं तब यही 
उसकी सत्यता का धमाण है| पहले ही कहा गया है कि किन्हीं 
दो व्यक्तियों की अनुभूतियाँ समान नहीं । खुबिधा के लिए 
अधिकांश मनुष्यों की सम्मति से मतों के ऐक्य को हमने सत्य 
मान्त लिया है। प्रत्येक मनुष्य ही स्वकहिपत जगत्‌ का अधिकारी 
है। एक व्यक्ति का जगत्‌ अन्य व्यक्ति के जगत्‌ से मित्र है। 
प्रचुर अर्थ मिलने से एक व्यक्ति किस किस दान में तथा लोक- 
द्वितकर कार्य में उसका नियाग करेगा, इसी चिन्ता में लगा 
रहता है। दूसरा व्यक्ति ऐसी अवस्था में अपने अर्थ के द्वारा 
कौन कौन विलास-प्रत्ृत्ति चरितार्थ करेगा, इसी सेच में 
इवा रहता है। रासायनिक पिद्धानों केाई मनुप्य-जाति के 
उपकार के और कोई ध्यंस के साथनों के आधिप्कार के लिए 
अपने ध्रापका नियत करता है । 


मं 
के 


३६ कणाद का वैशपिक दर्शन । 
०. £ः बह बह. दम ५ मंथ कं 
न इन्द्यि-निवय जागतिझ वत्तुओं का वधायय शान देन मे॑ भवमव ह। 


यदि सामर्थ्य रहता तो एक द्वी वस्तु निकट से वा दर से म्मान प्रतीत दोती, 
भिन्न प्रछार ढी झतुभूत न होती । 


है 07.) 


हम लोगों में पत्येऋ व्यक्ति जैसे जेसे जीवन-पथ में श्ग्नसर 
हाता है, बसे घेसे प्रसमुमान करता है कि हमारे इन्द्रिय-प्राह्म 
जगत का परिषर्तन हो रहा है । क्‍या यथाथे दी जगत की 
प्रकृति बदल रही है ? नहों-हम जिन सब उपादानों से निर्मित 
हैं, धीरे धीरे उनके गुणों तथा संस्थानों का व्यतिक्रम हो रहा 
है, इसलिए वाह्य ज़गत्‌ हमारी प्मजुभूतियों में मिन्न धर्मी भ्रमित 
होता है। बाल्य तथा योवन में ज्ञिन सब पस्तुश्मों में हमारी 
प्रीति थी, अब पार क्य में उनमें रुचि नहीं है। किन्त जो सत्य 
है पह स्थायी है--उसका परिवर्तन नहीं होता# | जब मन के 
परिष्तन के साथ धात्मा की प्रनुभूतियों का सम्पर्क न रहेगा 
तभी सत्य का दर्शन मिलेगा | 

ऊपर लिखी हुई उक्तियों के द्वारा में पाठकों के घास्तव 
जगत के विपय में झपनी व्यावहारिक धरारणा का परित्याग 
कर मानसिक शून्यवाद का अधलम्बन करने का परामर्श नहीं 
दे रहा हैं। मेरा कहना यह दे कि जिन अमुभूतियों के थे यथार्थ 
मानतें हैं श्लोर वेज्ञानिकगगा प्रमागा-स्थरूप जानते हैं थे सब्र 
क्रापेन्निक रोर सर्व-सम्मति से ग्रद्दीत-मात्र हैं; प्योर ज्ञिन सब्र 
मानसिक चित्रों के गहस्यथादी प्यद्धित करने हैँ उनकी व्याथ- 
हारिक उपयोगिता न रहने पर भी प्यथवा इनच्द्रियन्नेत् के 
श्रगोचर गहने पर भी वे सम्पूर्गा श्रश्नाद्य नहों किये ज्ञा सकते। 
क्रयक्ञयादी की पनुभूति में भी विषय के नाना ग्रच्िघ्य के 
चित्र उपस्यिन होने हे । थे चित्र एकाहीमत होकर एक समणश्िगत 
घखग्म सत्य का निर्देश करने है। नंबर प्रस्यक्षयादियों के सन में 


शक. मी लक अ नि ह ;2- दक, 22" 73% £ः ६ 2०-२७ मन्क 
८ अवविंग यह निकि। सेट ५ ने स्वमिसति लग सत्यम । 
है । 


न हल. 
हा हायर 


( १७१ ) 


भो इस प्रश्न का उदय होता हे--* यह अद्वितीय घस्तु क्‍या 
है?” पेसे प्रश्न प्रत्यक्ष-ज्ञान-निरपेत्त हैं--ये मनुष्य की 
स्पभाषज्ञात ञआकांत्ा ही व्यक्त करते हैं।ज्ञव तक घह उस 
सर्वाध्रय अज्ञात पस्त के नहीं पाता तब तक उसके अन्तर की 
झुधा नहीं मिट्ती | * 
यही है वास्तवधादियों वा प्रत्यक्वादियों का कहना | जो 
भाषधादी हैं, अब उनके मत की कुछ आलोचना लीजिए । वे 
इन्द्रियानुभूति के दूर हृदाऋमर भाव को ही प्राधान्य देते हैं। 
वे कहते हैं कि केवल दो ही पदाथों के दम निश्चयता से जानते 
हैं-एक सचेतन चिन्ताशोल जझ्ञावा और दूसरा उस ज्ञाता का 
भाष-रुप ज्ञेय । उनके मत में मन आर मल की क्रिया (झानो) 
के अतिरिक्त संसार में और केई पदार्थ ही नहीं है। जिसे हम 
जगत्‌ कहते हैं पह कुछ मानसिक चित्रों के अतिरिक्त अन्य 
कुछ नहीं--वह सत्य नहीं हे--वह सत्य की देश-कालाधिकृत 
छाया-मात्र हैं। सत्य चह सम्पूर्ण तथा अधिकृत ज्ञेय वा ज्ान- 
समुद्र है जिसका विन्दुमात्र का संग्रह करने के भी हम असमर्थ 
हैं। सर्वेभून, ध्रखिल चराचर, उस एक-मात्र शाइवत ज्षेय की 
अभिव्यक्ति है। स्पयं ज्ञाता भी ज्ञेय पर्याय-भुक्त हैं । इख्िय- 
निचय तथा मन के द्वारा-देश-काल-पस्तु-जअमनित सीमा के 
भीतर-उस ज्ञेय के कुछ स्वरुपों की उपलब्धि होती है । किन्‍्तु 
देश, काल तथा चस्तु के सत्य का, शर्थात्‌ चरम ज्ञान का 
अंश मानने का काई कारण नहीं | लेसे झेसे हमारा उपलब्धि- 
प्ेत्र अ्नादि, ध्यनन्त झ्ञान-राशि की ओर प्रसरित होता जाता 
है, वैसे वैसे हम सत्य का झधिकतर सातब्रिध्य-लाभ करते जाते 
हैं। शाश्वत, अपरिच्धिन, असीम भाष ही अर्थात्‌ ऐप्वरिक 


( रछर ) 


ज्ञान ही भाववादियों का चरम सत्य है । यही घह परम 
पदार्थ है जिसके स्पर्श से साधारण वुद्धि में, विज्ञान में, दर्शन 
में तथा कला में जितने भिन्न भिन्न क्षुद्र, अनित्य जगत्‌ ख॒ष्ट 
द्वोते हैं उनकी भिन्नता दूर होती हुई सभों का एकोकरण हा 
"जाता है | झतएव हम इस सिद्धान्त पर उपनीत होते हैं कि 
गतीन्द्रिय (अलोकिक) जगत्‌ ही सत्य जगत्‌ है । 
भोतिक जगत्‌ के इन्द्रियप्राह्य विपय-सम्रह के द्वारा मनुप्य 
का भाग्य नियन्त्रित नहों होता । मानसन्त्तेत्र में विचार-जनित 
जितने सामानन्‍्यता के बोध उत्पन्न होते हैं उन्‍्हों के छारा मनुष्य 
कर्म को प्रेरित द्ोता है । जब पह्द प्राध्यात्मिकता के उच्च स्तर 
पर उन्नीत द्ोता है तब बोध-सम्रह् सत्य के रूप में प्रतिभात होते 
हूँ । इन भाव-सम्रहों के द्वारा परिचालित दोकर इन्हें कार्य में 
परिणत करने के लिए दी ऐसा मनुप्य प्राग-धारण करता है, 
कर्म में नियत रहता है, कलेश सहता दे ओर पन्त में धरा-धाम 
से बिंदा लेता है। प्रेम, राष्ट्रीयता, धर्म, त्याग, यश-ये सब्र भाष 
अलोकिक जगन्‌ की सामश्रियाँ हैँ | प्रतण्य भोतिक जगत की 
अपेत्ता सत्य के साथ इसका सम्बन्ध प्रध्चिक है । 
भावयाद के भीतर ही हम जीवन के सर्वाोद्य सिद्धान्तों का 
पाते हैँ। यह केबल इन्द्रिय-सम्पकद्ीन मानसिक युक्तियों के 
द्वारा निर्गीत शुषा है, ऐसा नहीं-परमसत्ता के पाने के लिए 
मनुस्य के भीतर ओी प्रकृतिगन प्रधगाता है, यह उसी की व्यक्ज़ना 
है । किस इसकी यद्द घुटि है कि यह नहीं बताता है कि किस 
दपाय से पर्ग नथा सत्य सत्ता हमारे हम्तेगल हो सकती # 
इसके साथ शोर एक मतवाद की भी आलोचना प्यायत्रयक 


है उसझो हम द्वार्ग निझ संशययाद का नाम दे सकते है । सन्‍्देह्- 


( शए्छ३रे ) 


घादी सत्ता के विपय में प्रत्यक्तबादियों का मत अहण करने के 
प्रस्तुत- नहीं हैं। भाववादियों के सम्बन्ध में भी उनका मनोमाव 
बसा ही है। प्रत्यत्तवादी चन्चुकर्ण के प्रमाणों के दारा कहेंगे कि 
श्याम ही यथार्थ श्याम है, किग्तु भावषषादियों का कहना यह्द है 
कि इनच्छिगोचर श्याम श्याम नहीं है--उसके पीछे जो अतीन्धिय 
घा सावगत श्याम की विद्यमानता है पट्टी श्याम है। उसकी गुणा- 
बली हमें अज्ञात है घा बोध के अरतोत है। संशयधादी कहते हैं 
कि वाह्य जगत्‌ का अस्तित्व केचल मन में है। यदि भेरा मान- 
सिक यंत्र नए हो जाय तो हम जिसे जगत कहते हैं उसका भी 
अस्तित्व न रहेगा। जिसे आत्मा की अनुभूति कहते हैं, मेरे 
निकट केषल उसी का अस्तित्व है। अनुभूति की सीमा के घाहर 
क्या है या नहीं है, इस विषय में अनुमान करने का मुझे 
अशिकार नहीं | अतपव भेरे निकट 'नित्य अभनिर्दंचनीय सत्ता 
यह वाक्य अर्थद्वीन है--खिन्ता की जम्लिता-मात्र है; कारण कि 
मन के बहिस्थ जगत्‌ के साथ मन का सम्बन्ध यदि सम्पूर्ण छुप्त 
हो ज्ञाय ते झपने भावष-समृद्द के अतिरिक्त अन्यत्र सत्य पदार्थ 
का अस्तित्व कहाँ है ? 

दार्शनिक संशयवाद युक्तिपूर्ण है, इसमें सन्देह नहों--इसकी 
असंगति प्रमाणित करना अखाध्य है । जो लोग पत्यत्त में 
विश्वास करते हैं वे पिज्ञान-चर्चा में आत्मनियाग कर सम्तोष 
प्राप्त करना चाहें ते करें | अ्तोच्धिय सत्ता में जिनका चिश्वास है 
चे भाषधाद में निमण्जित रहें ते रहें। किन्तु यथार्थ घी-शक्ति- 
सम्पन्न व्यक्ति कमी निविधाद रुप से सहज्ञात-ज्ञान पा आवेग के 
हाथ आत्म-समपण नहीं करेंगे। किसी न किसी आकार में संशय 
उसके मन में प्रवेश करेगा ही। संशयवाद के सम्बन्ध में केचल 


( १७४ ) 


आपत्ति यद है कि इससे मानसिक शुन्यवाद की उत्पत्ति हो 
सकती है । किन्तु मानघ प्रकृति में परमात्मा के प्रति जो स्वभाषज 
घिष्रवास निहित है उसके यथेतचित पोपण के द्वारा इस ध्यनिष्ठ से 
बचा जा सकता है। सब मतावलम्बी दाशनिक यदि सूल-भिनत्ति 
के रूप भ्रें ग्रहोत अपने अपने मतों का शअ्नुसरण कर घिचार कर 
देखें तो वे स्वीकार किये विना नहीं रद सकेंगे कि धममे प्रत्येक 
व्यक्ति दी एक पझल्लात तथा पज्लेय जगत्‌ में बसकर ओर उस 
सम्बन्धी चिन्ताओं में नियत रहकर पहां से प्रन्तहिंत होता है। 
उस जगत्‌ में हम नाना अनियन्त्रित, श्परीत्तित तथा पश्रपरिक्षात 
भावों तथा इद्धितों के दावारा पुष्ठ द्वोते हैं। किन्तु यद्यपि उसके कार्य 
में अ्श्नान्‍्त ऋत घा प्यसाधारण श्ट खला स्थूल नेत्रों से द्ृष्टिगाचर 
नहों होती है, तथापि प्रज्ञात और प्मनिदिष्ररूप में उसके जो सब 
दृद्धित हमारी श्रसुभूति में उपस्थित होंतेदँ उन्हीं पर निर्भर 
रहकर हमें जीवनयात्ना में प्ग्नसर होना होता है। जो सब 
प्राहतिक नियमों के मानव-मन ने पयवेत्तग तथा परीक्षा के द्वारा 
निम्न खुबिधा के लिए उद्धावन किया है, उन्हीं पर सिध्वास- 
स्थापन कर हमें इस जगत का कार्य सम्पादन करना पडला है। 

दणशनपशास्त्र एक श्रप्वात पदाथ का इद्धित करने को पश्चातपद 
नहीं, किल्‍तु यह प्प्तात पदार्थ क्या है, कहाँ है योर किस प्रकार 
से पाया ज्ञा सकता है ? इस प्रश्न के उत्तर मं मद कहता है 

हों जानते ।” जिस लक्ष्य की श्रोर घढ़ निदेण करना है, 
माना आटम्थर दिखाते शुण भी उस नक नहदों फटच सकता, यहां 
तक कि यह झातला का छय से प्रथक करने को ऋगमथ है । यिश्ान 
की परुच भी कहाँ सके £ ? यह लो प्रत्यक्ष का लिये हुये ही व्यस्त 
ह। किस्सु भीतर भीतर यह थी भाषयादी ट--उसे भी कहपना का 
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आश्रय लेना पड़ता है। वह जानता है कि उसका ससोप प्रतारक 
अनुभूति-सम्ूह शोर उसका विचित्र जगत्‌ जिसमें उसकी इतनी 
घास्था है, उसे एकमात्र लक्ष्य की ओर ही ले ज्ञा रहे हैं-जीवन- 
प्रचाद्द की रक्ता और उसके फल-स्वरुप विश्व-नियन्ता की प्रति 
रहस्यमय कतपना के सफल करना । 

: विज्ञान कहता है-- हममें दर्शन, स्पर्शन, श्रवण तथा ब्राण 
शक्ति है, इसलिए हम इधर-उधर घिचरण कर सकते हैं। पुञ्नाति 
खी-जाति में सोनन्‍्दर्य का अनुभव करती है, इसलिए जीपषन की 
धारा अज्षुणश रहती है। हाँ, यह अवश्य स्वीकार करना होगा 
कि इन सहज्ञात आदिम दत्तियों का विकास होते हुए उच्चतर 
तथा पषिन्नतर मनोबुत्तियों का डदय हुआ है। तथापि ऐसा नहीं 
कहा जा सकता कि इनकी निज्ञी काई सार्थकता नहीं है । समाज 
के इए के लिए इनकी भी यथेट्ट आवश्यकता है । यदि ज्ञीवन- 
धारण करना है तो सोजन करना ही पढ़ेगा। अतएव अनेक 
खाद्यों से हमें सुखद अनुभूतियाँ होती हैं । फिर दम यह भी जान 
गये हैं कि श्रति भोजन का परिणाम अ्प्रीतिकर है। छुछ ऐसे 
घिपय हैं जिनकी शमुभूति यदि सर्वदा वर्तमान रहे ते। नेराश्य से 
हमारी ज्ञोवनी-शक्ति की हानि हों सकती हे-जेसे ज्ञीोवन की 
घनिश्चयता, शरीर का त्षय, वस्तुमात्र की अनित्यता इत्यादि । 
इस हेतु ये भडभूतियाँ स्पष्ट हैं। जब हमारा शरीर सतेज्ञ रहता 
है तब हमारी वास्तवता, सारवत्ता तथा स्थायित्व का बोध प्रवल 
होता है। यह मनोमाघ प्रमात्मक तथा हास्यक्षनक होने पर भी 
जाति की रक्ता तथा याग्यता की ब्ृद्धि के विचार से इसकी 
उपकारिता कम नहीं है। ” 


किनत निकट से यदि देखे जाये, ऐसे अनेक विपय रद जो 
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प्रयाजनीयता की सीमा के भीतर नहीं रकखे ज्ञा सकते। प्रयाजन 
से अतिरिक्त अनेक धिपयों ने मानव-मन के अपने अधिकार में 
किया है। केवल जीवन-धारण की इच्छा से मसुप्य जिन सब 
घस्तुओं के उत्पन्न करता था, जिस मुहूर्त से उन सब घस्तुओं से 
उसकी रुचि हट गई है, उसी मुहत से उसने अपने स्थाभाधिक 
घिकास के व्याहत किया है। उसकी मनेोच्त्ति असन्तोप के 
कुहक में फँस गई है-भोतिक सीमा के अतिकरम कर क्रमोन्नति 
ने मनोराज्य में प्रवेश किया है। घास्तव का स्यागकर मरुप्य 
अरधास्तव आकांत्ताओं का दास, यथेच्छ तथा असाध्य कठ्पनाओं 
का जनक, स्वप्न-राज्य का अधिवासी हृश्या है| हाँ, यदि उसका 
स्थप्त उसे भातिक था मानसिक प्राधान्य के अतिरिक्त किसी 
उद्यतर लक्ष्य की और चालित करे तो घद्द स्घर स्यायसदुत 
पघिवेचित हो सकता है। यदि कलाधिपयक तथा पश्ाध्यास्मिक 
अमनुमति-सम्रह भी क्रमोन्षतिघाद के पअन्तर्भुक्त किया जा सके ता 
फरमान्ननियाद भोतिक प्राथार में सीमाबद न ग्हकर मॉनमिक 
काधार में पुनर्गठित दिगा । 


&ति साधारम मानय-जीयन में भी ऐसी कुछ मौलिक प्मु- 
भतियाँ का पता मिलसा हे जिनकी विक्तान-सम्मन ड्यास्थ्या 
करना प्यसम्भव है। इन अनुभनियों के और इनसे नाता र्सने 
हुए आवेग-समद के साथ जीवन के भोनिक प्ंण का सम्बन्ध 
घबदत अन्य शोने पर भी चरित्र पर इसका प्रमाख प्रसामास्य # | 
फाय-काराण-मलताद पंशानिद जगाने के साथ इसका सामदास्य 
नदों हिया जा खहता । चर्म-यिप्यया, है पा-वधिवयय तथा सीरदर्य- 
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व्यक्तियों ने अति श्रद्धा तथा अनुराग के साथ इनकी आलोचना 
की है। है 

(१) यौक्तिकता के ऊपर घर्म की नींव नहीं डाली गई है- 
वह विश्वास के ऊपर डाली गई है| धर्म में ऐसे कितने ही तत्व 
मान लिये जाते हैं. जा घिचार के द्वारा प्रतिपन्न नहीं किये जा 
सकते | इसमें अतीचन्दियता का अधिक गुरुत्ध दिया जाता है और 
अलोकिक जगत्‌ सत्य माना जाता है। विश्वास ही जीपन का 
प्रधान अड़ है, ओर पिश्वास ही धर्म को भित्ति है। बद्यपि 
वास्तव जीघन के सरल प्रधाह में धर्म अनेक बधायें डालता है, 
तथाति इसकी गति अप्रतिहत है। मानव-हृदय में इसका मूल 
दृढ़ रूप से ध्रात्थित है। असभ्य धअचस्था में यह लोकिक खुविश्ा 
का साधन विवेचित होता था, किनन्‍्त मन॒ष्य-ज्ञाति की जितनी ही 
ध्ग्नगति हो। रही है, इतना ही यह सक्षम भाषों से पूर्ण ओरः 
झअतलोकिक राज्य के पदार्थों में परिणत हो रहा है । 

(२) दुःखभोग का तर्व क्या है? जे सब शारीरिक तथा मान- 
सिक छ्लेश अग्नान्त स्वाभाविक नियमों के अवश्यम्भावी फल हैं, 
शोर मनुष्य की निष्ठुरता, लालसा तथा अविचार के हारा 
परिवर््धित होते हैं उनका उद्देश क्या हे ? कलश के कुछ साधारण 
उदाहरण उपस्थित कर आर उनके बाह्मचिक कारण प्रदर्शन कर 
वेज्ञानिक कहेंगे कि जाति के लिए उनकी यर्थेष्ठ डपकारिता 
कारण कि वे हमें अतोत निर्वद्धिता के लिए शास्ति देते हैं, नवीन 
उद्यम के लिए उत्तेजित करते हैं ओर भविष्यत्‌ उलड़नों से 
सतक करते हैं। किन्तु पज्ञानिकगण छलेण के गभ्भीर तत्वों की 
व्याख्या करने के मूल ज्ञाते हैं। किसी झपराध के अपराधी न 
हाकर भी बहुतों के कलश क्यों सोग करना पडता है ? जगन्नियन्ता 

स० त०--९१२ 
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निरफराध शिश्षु को दीघंकाल-यापो शनारोग्य रोग की दारुण 
यन्त्रणा क्‍यों सहने देते हैं ? धियजन-पियेग के निविड़ शोक का 
मनुष्य का क्यों अनुभव करना होता है? जीघ को मखृत्यु की 
नाना भीषण यातनाश्षों के प्रधीन क्‍यों होना पड़ता है--इस 
पिस्मयकर व्यापार का भी कारण प्रदर्शित करना वचेन्नानिक 
भूल जाते हैं, क्योंकि जितनी ही सभ्यता तथा संस्कृति को 
भगति हो रदी है, उतनी ही मनुष्य की क्लेश-सहिणाता की 
मात्रा बढ़ती ज्ञा रही है। और भी शाश्चर्य की बात 
यह है कि प्मनेक उच्च स्तर के व्यक्तियों ने श्ादर तथा 
आग्रह के साथ क्लेण के घरणा कर लिया है, प्रोर कलश 
के भीतर हो नाना रहस्यों का श्योर प्यपिनश्यर प्मानन्द 
का सन्धान पाया है। गहस्यधादी परमान्मा के पघिरह-जनित- 
द्वाण प्ण का प्रमुभव करते हैँ। भारतधर्ष के छृष्याभक्त 
पेणायों ने परमात्मा के अदणन से जीवात्मा का जो नतीध तथा 
दुःसह विरहनयातना गोषियों के सुस्त से व्यक्त की है पद क्‍या 
ही कमगा तथा ममस्पर्णी है ! परमात्मा के प्राप्त करने के लिए 
थगी कटोर नपप्नचयग्ग करने के लिए ब्यप्रता का प्रदर्शन 
फरने है । 

जिन श्यस्थाओं में मन में दुश्स था दुशिचिता उपस्थित 
होती # उन ध्यम्थाओं में ध्यास्मा का पीड़ा क्यों द्वोती है ? 
रिंग मानशिया छिया है | शरीर में अस्योपचार करने से दास्णा 
यगपाय होती है, डझिे थोड़े-से फ्ोरोफ्रार्म के प्रयाग से यम्पणा 
की अनुभति क्यों हहीं होती ? मानसिश घन नि सम्पूर्ण गहने 
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की शक्ति क्यों रहती दे? स्वप्त में यथेण्ट खुख-दुःख का बोध 
क्यों रहता है ? 

केश का दम व्वादे जिस किसी ओर से देखें, इसमें संदेह 
नहीं रहता कि पह इन्द्रिय-ज्ञान-मूलक जगत्‌ के साथ आत्मा 
के विरोध का भाष है। आत्मा की घाधित अपस्था ही दुःख 
है, और अबाधित अ्रपस्था ही सुख है। यदि कलश का 
लोप करना चाहते हैं तो इन्द्रिय-उपलब्ध जगत्‌ फे साथ 
आत्मा के समीकरण का, नहीं तो जिस जगत्‌ से उसका 
पद्े उस ज्ञगवत्‌ के साथ उसका, सख्य-स्थापन करने का 
प्रबन्ध करना आवश्यक है । इस पिपय में आशावादियों 
ओर नैराश्यवादियों के बीच मतभेद नहीं है । किन्त जहाँ 
नैराश्यवादी जगत्‌ में केवल भीपणता का ही अनुभष करते 
हैं ओर क्लेश से परित्नाण पाने का कोई मार्ग नहीं निकाल सकते, 
वहाँ क्राशावादी कुश के निम्न जगत्‌ का कठोर शास्ता न 
समझकर उसे अतीर्विय सत्य जगत्‌ के पथ-प्रदर्शक तथा 
उपदेण्टा के रूप में हृदयड्भम करते हैं. | आआशायादी के जानने में 
आता है कि क्लेश उसे ऐसे एक जगत्‌ की और चालित कर 
रहा है जो उसका अभी है, किन्तु जो उसके विरुद्धधादी का 
अनभिप्रेत है। ग्राशावादी का विश्वास है कि छलेण के द्वारा 
ही प्रेम पूर्णाड्भगता प्राप्त करता है&, झोर दोनों मिलकर डसे 
घअद्वितीय सत्ता की ओर चालित करते हैं । घद्द कलश के भगपषान, 


€& सन्‍्तान के लिए माता का भात्म-त्याग ही प्रम-जनित खछोश का प्रयन 
दूशस्त है । धर्वेन्द्रिय-निरोध ही त्याग की चरम भवसत्या दे । इन्द्रिय-पस्िप्ति 
की वासना पराघोवता दे, अतएव दुःख छा मूल है। इन्द्रिय-निम्रद ही स्वाघीनता 
है, अतएव चरम झानन्द का भाकर दे | 


ब्भ् 


( रै८प१ ) 


साथ कहते हैं कि धर्म में आत्म-नियाग करके, कैश को परण 
करके झोर प्रकृति तथा कला क्के सोन्दर्य में निमम्जित रहकर 
सत्य के कम-से-कम, द्वारदेश तक अग्रसर. होने को वे समर्थ 
हुए हैं। इन तीनों पथों के अवलम्बन से तथा ओर भी कितने 
ही रहस्यमय उपायों के द्वारा आत्मा के निकट सत्य के सम्पूर्ण 
स्वरूप के संवाद आते हैं, जो इच्द्रिय-ज्ञान के शनधिगम्य हैं । 
हेगेल ने कहां है कि “ अ्ध्यात्म-तत्त्त की इच्ध्रियानुभूति ही 
सौन्दर्य है ।” श्ाइकेन ने कहा है कि “ सत्य, शिष तथा 
सुन्दर सुसड्रत तथा यथार्थ श्रध्यात्म-जगत्‌ के प्रंश हैं।इन 
तौनों में ही हमें प्रकतत सत्ता की यथार्थ मूर्ति देखने में अ्राती 
है। ” इन उक्तियों के द्वारा यथार्थ जञगत्‌ का आपरण बहु 
परिमाश से मुक्त होता है और स्पष्ट रूप से हो, चाहे ध्रस्पष्ट रूप 
से, बद्ध आत्मा के निकट सत्य प्रतिभाव होता है । 

जिनका अतीन्द्रिय जगत्‌ में प्रवेशाधिकार है थे सौचर्य की 
भास्वर रुप में स्घर्ग के देवताओं के साथ विचरण करते देखते 


हैं। फिर मर्व्य में चछुरिन्द्रिय की सद्दायता से भी उन्हें घह देखने 
में गाता है | उनके द्वष्टि 


पथ में यदि कभी कोई खुरूप सुख या 
आकृति आा पड़ती है तो उनमें ऐसी श्री का परहुभव करके 
चमत्कृत होते हैं और उनके शरीर में अदभुत रोमास्च 


उपस्थित 
होता है । 
बिना एकाग्रता के यथार्थ झानन्द की पजुभूति नहा 
विद्वान लोग गणित घा विज्ञान के जटिल प्रश्नों के समाधान 
से जो अतुल शझानस्द का अलभव करते हैं. पद एकाग्रता मे 
उत्पन्न होता है। खुर तथा लग में आरस्म-सम्पशा ने करने से 
सड्जीत का प्मानन्द नहीं मिलता । नायक-नायिका परस्पर में 


ही होता । 


( हैप३१ ) 


मिलन में जिस निषिड़ आनन्द का अलुभव करते हैं पद 
परकाग्रता का फल है। इन सव तज्णशिक एकाम्रताणं के उदाहरणों 
से हम श्रनुमान कर सकते हैं कि स्थायी ब्रह्मानन्दानुभूति के 
लिए कितनी एकाग्रता की आवश्यकता है | अस्थायी खण्ड 
आननद-समूह स्थायी अखगणड ध्यानन्द के ही अंश हैं । 

अनेकों के जीवन में ऐसे पिमल मुहर्त उपस्थित हुए हैं, जब 
उनकी सौन्दर्य-प्रीति अनुराग में परिणत हुई है, ओर उनके मन 
में एक अपूर्ष चास-विजड़ित आनन्द का सश्चार हुआ है। उस 
समय उन्होंने प्रनुभव किया है कि पृथ्वी एक नवीन जीघनी- 
शक्ति से पूर्ण है-ऐसी एक प्रभा से उद्चासित है ज्ञो प्रतीयमान 
जगत्‌ की घस्तु नहीं है-जो सर्व-सोन्दर्य के श्राकर से पिच्छुरित 
है। इस प्रकार की उच्छित अनुभूति की अथपस्था में डनके निकट 
प्रत्येक घास का पत्ता प्र्थयुक्त अनुभूत होता इे-मानो अ्रपृर्ष 
आलोक का निर्भर है-मानों प्मराषती-लम्न मरकत है। आत्मा-- 
जो दर्शक है-मानो सहसा रहस्य-मन्दिर में नीत होकर घिस्मय- 
व्याकुल नेत्रों से सत्य-सुन्दर का दर्शन कर रही है। इस प्रकार की 
अनुभूतियों की घारा असाधारण होने पर भी इसे हम अ्रघन्ना 
की दृष्टि से नहों देख सकते। यह किस परिमाण से सम्य हे, 
सृक्त्म परीक्षा से इसका निर्णय करना चाहिए | 

स्तायु-घाहित रंघाद के अतिरिक्त अन्य किसी पअ्धिक 
विश्वासयेाग्य प्रमाण के द्वारा भोतिक जगत्‌ का अस्तित्व नहीं 
स्वीकृत होता, किन्ठु साधारण मनुध्य का पार्ताव६ यन्त्र चटियुक्त 
होता है भर उसके हारा लोग सहसा प्रतारित हुप्मा करते हैं। 
रहस्यवादी प्रकाश्य में हों, चाहे अप्रकाश्य में, इस पा्तावद्द यनन्‍्च 
के सिद्धान्तों पर सन्देद् करते झाये हैं । थे प्रत्यत्त दर्शन था सर्क- 


( रहुप४ ) 


निःस्त है; इस कारण परमात्मा का संयेग-लाभ करने के समर्थ 
है | श्रवण रहस्यघादी इस अधिकार को स्थापित करना चाहते 
हैं कि युक्ति तथा तर्क के बहिर्मृत अलोकिक जगत्‌ का रहस्य 
उन्हीं के निकट किसी परिमाण में उद्घाटित हुआ है। यथार्थ 
ही चद जगत्‌ जो चुद्धि तथा युक्ति से अगम्य है ( यते बाचा 
निषर्तन्ते अ्रप्राप्य मतसा सद्द ), वह कैंसे रहस्यवादी-भिन्न स्थृूत्व 
प्रत्यत्तचादी के ज्ञान का विपय हो सकता है ! परिच्छिक्ष मन तथा 
बुद्धि अपरिच्छिन सत्ता घा ज्ञान के अपने विचार का घिपयी-भूत 
नहीं कर सकते। दाशनिकों की नित्य-सत्ता प्राणद्वीन तथा दुर्लभ 
है, किन्तु रहस्यवादियों का परमपदार्थ सज्ञीष, छुलम तथा 
प्रेप्तार्पण-याग्य है । | 

रहस्थवादी कहता है--/ हमारा मतघाद प्रयाग-सापेत्त विज्ञान 
है। इसका बाहरी पिचरणमात्र खुनकर इसे प्रहण न करना । 
चखकर इसके स्वाद का परिचय लेना। हम ज्ञानी नहीं है, दम 
कर्मी हैं। पिज्ञान तथा दर्शन का ज्ञान सीमावद्ध है, किन्तु हमारी 
दृष्टि सीमा को अतिक्रम कर गई है-असीम की उपलब्धि की है। 
एम संख्या-लघु हैं, तो भी हमारे सम्प्रदाय का घिनाश नहीं | ” 


एडल्व हैए (५४:5४ #फा हैपकात का. धाए उेबाणाकें गिरए, सहित, 


( रैप४ ) 


जाल के द्वार कभी प्रतारित नहीं हुए हैं। वे इन्द्रि य-ज्ञान-सापेत्त 
जगन्‌ की पुनः पुनः ध्यस्वीकार कर चिरदिन से कहते श्राते हैं कि 
अन्य एक पथ के द्वारा-एक अदभुत वेतार-यनन्‍्त्र के द्वारा-एक 
मूढ़ उपाय के द्वारा आत्मा (जो ज्ञाता है) सत्य पदार्थ का ज्ञान 
प्राप्त कर सकती है | इन्द्रिज ज्ञान था तक पर निर्भरणील 
व्यक्तियों की अपेनक्ता अनुभूनियों के सम्बन्ध में उनको धारणा 
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पुर्णतर है, इस बिवेचना से जो सत्र धार्तायें धर्म, क्लेण तथा 
सोन्द्रय. के भीतर होकर पध्याती है, उन्हें वे जीवन के केद्ध में 
स्थापित करते हैं | सत्य की ज्षुधा सब दर्शनों की ही जननी है । 
सत्य के थ्म्तित्व का यही भारी प्रमाग॒ है। रहस्यबादियों के मत 
में बग्म सन्‍्ताप लाभ करने के लिए इस्द्रियानुभति व्यतीत पह्मस्य 
पन्‍्या भी है। थे ससीम के भीतर प्रस्तरीम के पाने की प्राशा 
गाते हैं, यहाँ तक कि श्सीम श्तीन्द्रिय जगत में घिचरणगा करने 


बी 


«| ल्‍ ६ न ५5० हु धर 
का समथ है. एसा भी ऋदत है। रहस्यबाद का प्रथम खून है 


» सत्य का अनुसत्थान करना ४ ओर ह्वितीय खून ह-" आत्मा 
स्थयं सत्य है, यह धारा मन मे रखना ॥। श्ाश्मा सन्‍्य £ 


ट्मलिए ख़ सत्य के पाने की शआ्राशा करती है, कारगे कि सम- 
धर्मी न दिने से मिलन प्ासम्मय है# । इन दोनों संप्तों के खगू- 


सरग तथा अनशोलन पर रहस्यधादियों की श्ाध्यास्मिक जीयन- 


/ 
कक मका लक कि जल कक कण अर 
१0 | ०९ $॥ ४१६०७] * , | 


( शुषा ) 


निःस्त है; इस कारण परमात्मा का संयेग-लाम करने को समर्थ 
है। अतएच रहस्यघादी इस अधिकार के स्थापित करना चाहते 
हैं कि युक्ति तथा तर्क के वहिर्भूत अलोकिक जगत्‌ का रहस्य 
उन्हीं के निकट किसी परिमाण में उद्घारित हुआ है। यथार्थ 
ही घह जगत्‌ जो बुद्धि तथा युक्ति से अगस्य है ( यते वाचा 
निवर्तन्ते अप्राप्य ममसा सद्द ), वह केसे रहस्यवादी-भिन्न स्थूल 
प्रत्यक्षयादी के ज्ञान का विषय हो सकता है ? परिच्छिन्न मन तथा 
बुद्धि अपरिच्छिन्न सत्ता पा ज्ञान के अपने विचार का घिपयी-भूत 
नहीं कर सकते। दाशंनिकों की नित्य-सत्ता प्राणहोन तथा दुलंभ 
है, किन्त रहस्यधादियों का परमपदार्थ सजीष, खुलभ तथा 
प्रेप्तापंण-येग्य है । 

रहस्यवादी कहता है--/ हमारा मतघाद प्रयाग-सापेत्ष विज्ञान 
है। इसका बाहरी घिवरणमात्र खुनकर इसे ग्रहण न करना। 
चखकर इसके स्वाद का परिचय लेना। हम ज्ञानी नहीं है, हम 
कर्मी हैं। विज्ञान तथा दर्शन का ज्ञान सीमावद्ध है, किन्तु हमारी 
दृष्टि सीमा को अतिक्रम कर गई है-असीम की उपलब्धि की है। 
हम संख्या-लघु हैं, तो भी हमारे सम्प्रदाय का विनाण नहीं । ” 


न" जाओ 
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